कह 


भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक में मेने जो लिखा हैं मेरी विभिन्न विषयों पर 

प्रगतिशील चिंतन के लागू करने की साधना है, जिससे अतीत, 
ओर वर्तमान की व्याख्या की जा सके | इसमें रस, सन्त सम्प्रदाय, 
गाँधीवाद, भाषा, कम्युनिस्ट पार्टी और प्रगतिशील आन्दोलन के 
सम्बन्ध ओर मतभेद, ईश्वर, धर्म, प्रकृति, राजनीति, रोमान्‍्स, प्रेम 
आदि विपयों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें हिंदी साहित्य के 
इतिहास को समभाने के साथ भारतीय इतिहास का भी विवेचन 
किया गया है | विभिन्न वादों की भी समीक्षा है। परन्तु मेने जिनका 
भी विरोध किया है, सेंद्धांतिक श्राधार को लेकर किया है। भेरे 
, विरोधियों से मेरा कोई भी व्यक्तिगत बेमसरय नहीं ६, और उनको 
भी मुझसे नहीं है, और नहीं दोना ही चाहिए। वे श्पना मत प्रगट 
करने को स्वतन्त्र हैँ, में अपना । ठीक गलत का निर्णय भविष्य ही 
कर सकेगा | 

प्रगतिशील खेमे के/लोगों की भी मेंने कड़ी आलोचना की है । 
अगतिवादी कह सकते हैं कि यह तो प्रगति के विरोधियों को अस्त्र 
देने के समान है । मे,इस तरह की बात नहीं मानता। म॑ किसी 
पार्टी का सदस्य नई हूँ अतः जनता के प्रति द्वी जिम्मेदार हूँ, 
पार्टियों के प्रति नहीं । मेने पक्त और प्रति पक्ष दोनों ही दिखाये है 
ओर अपना मतभेद्‌ भी स्पष्ट कर दिया है । 

सेद्धांतिक विवेचन के फारण इसमें सिद्धान्तों को बात पर ही 
विचार किया गया हू, व्यक्तियों के नाम नहीं गिनाये गये । आधुनिक 
प्रगतिशील साहित्य की समस्त अवृत्तियों की व्याख्यय भी विस्तार 
भय से नहीं कर रुका हूँ । 


हट 


* शहाँ कत्सित ससमाज-शास्त्र पर सी एक दृष्ठिपात कर लेना 


आओ . के जे 


चित्रण के लिए इतिहास काफी है. । साहित्य मनुष्य का सवोद्भीण - 
चित्रण है। मानरोी भावना ग्रों, युग चित्रण, जनकलुय़ाण का सत्य 
तथा सुन्दर अभिव्यक्ति से ही साहित्य बनता है मिकसी भी युग का 
असली ईमानदार वर्णन ही साहित्य को सप्राण बनाता .है। वह 
वर्णन मनुष्य के हृदय को यदि स्पशे करता है, यदिं उसकी . वर्णन 
शक्ति अच्छी होती है और यदि वह जन-कल्याण के लिये होता है; 
अथीत्‌ दुरूह ओर अनगेज्ञ नहीं होता तो वह श्रेष्ठ साहित्य है 
प्रगतिशील साहित्य और उसके मानद्रुड केवल राजनीति में 
समाप्त नहीं हो जाते, वरन्‌ सनुष्य जीवन की व्यापकता का रपरों 
झूरते हैं। हम वर्गों वाले समाज से वर्गहीन समाज की ओर जा 
रहे हैं ओर जो साहित्य विभिन्न युगों को पार करके जायेगा 
उसमें विभिन्न क्षेत्र भी रहेंगे ।भ्रगतिशील साहित्य ह्टी. मनुष्य फी 
जययात्रा की गौरवशील-गांथा है, जिसमें जीवन का सत्य द्वी उसके 
समस्त सौंदय्ये का आधार होता है | हे अ 5« थ 


सांस्कृतिक विवेचना ओर आलोचना 
संबंधी 


लेखक की अन्य रचनाएँ 

१--भारतीय पुनजौरगण की भूमिका १॥) ( शअ्प्राष्य ) 

२--भारतीय चिंतन २॥) 

३--संगम और संघ २॥) 
प्रैस में:-- 

१--गोरखनाथ 

२--प्राचीन भारतीय परम्परा ओर इतिहास 

[ अन्य व्रिषयों पर लेखक ऋत पुस्तकों की सूची पुस्तक के अन्त 
मैं देखिये ] 


१--प्रगतिशीलता की भावना का जन्म और विकार 


वर्ग संघर्पों का चेज्ञानिक विश्लेषण होने के बाद साहित्य सें 
जब उसको देखा जाने लगा तव साहित्य के मानदर्ड बदल गये । 
पहले काउच-शास्त्र के विषय में आचारयों ने विभिन्न नियम और 
सत अतिपादित किये थे। यूरोप में यूनान से अधिक प्रेरणा ग्रहण 
की जादी थी। अरस्तू इत्यादि के अनचुकरणवाद की विस्तृत समीक्षा 
की गई थी । 

छवि हृदय नियमों में सदेव चँधा हुआ नहीं चलता। बह्द तो 
अपने को प्रगट करने में द्वी अपना सन्‍्तोष प्राप्त करता है। शेक्स- 
पियर अपने वास्तविक्र जीवन में सामंतीययुगीन व्यक्ति था और 
अपनी रचनाए' सामन्तों को घुटने टेक कर समर्पित भी करता था, 
जो आजकल कविगण नहीं करते | किंतु वह एक मद्दान लेखक था। 
स्वयं कालेमाक्से ने उसकी रचनाओं में उठते हुए पूृ'जीवाद के 
प्रगतिशील तत्ततों की हिमायत पायी थी, और इसलिये शेक्सपियर 
को एक मद्दान लेखक माना था । 

होमर देवीदेवताश्रों में विश्वास रखता था। फिर भी ऐंगिल्स 
उसके काव्य को बड़े चाव से पढ़ा करता था। इसी प्रकार प्रायः 
सभी पुराने महान लेखकों के विषय में कह जा सकता दे । 


महान लेखक प्रायः ही अपने भीतर प्रगतितत्त्व घारण करता 

है। प्रगति जनकल्याण है, कित्तनी अधिक, क्वितनी कम, इसका 
निधो२ण प्रगतिशीजञता के सानदुण्ड कर सकते हैं । प्रगति संसार में 
सर्देव रद्दी है, जीवन में भी, साहित्य सें भी, किंतु अब हम जिसे 
प्रगतिशीलता कहते हूँ वह सामाजिक तथा राजनेतिक विश्लेषण के 
श्राधार पर स्थिति है और उसो के आधार पर हम किसी कवि को 
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तत्कालीन समाज और तत्कालीन राजनीति में सापेक्ष रूप से रख 
कर उसकी आलोचना करते हैं। 

इस नयी भावना का जन्म कालंमाक्से से हुआ, जिसने वर्गे- 
संघ की वेज्ञानिक जानकारी अरतुत को । 

सास ऐंगिल्स, लेनिन, स्तालिन तथा माओत्सेतुग ने साहित्यों 
पर अपने-अपने विचार प्रगठ किये हैँ | उनकी विवेचना का आधार 
इन्द्रात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौति कवा द की कसौटी पर 
रहा है । और उन्होंने जहाँ का विवेचन किया है वे वह्दाँ फा इति- 
हास और सामाजिक विकास समभते थे । 

+“हिंदी में इस भावना का विकास विज्ञायत से लौटे हुए उत्त 

सध्यवर्गी या उच्च सध्यवर्गीय युवकों ने किया जो माक्स वाद से श्र भा- 
वित थे, किन्तु जिनका ज्ञान भारत के विपय में नहीं के वरावर 
था | वे लोग भारत के इतिहास ओर संरकृति को कुछ अंग्रेजी अनु- 
वादों के माध्यम से ही पढ़ सके थे। हम उनके सदप्रयत्तों को कम 
करके दिखाने की चेष्टा नहीं कर रहे हूं, चरन्‌ धथह बताने का यत्त 
कर रहे हैँ कि प्रारम्भ से ही जो नींव पड़ी उसकी ई'ठ ठेढ़ी गिरी 
ओऔर दुर्भाग्य से उसके ऊपर की इमारत भी जरा तिरछी द्टी उठी । 
परन्तु जिन लोगों ने ऐसी विकृति को घुधार लेने के स्थान पर अपने 
अवसरवाद्‌ या श्रल्लान के कारण उसे दी पकड़े रखा, वे कम हैं और 
कुत्सित समाजशास्त्रियों के नाम से आज प्रगठ हो गये हैं. । 

प्रारम्भ सें जब प्रेमचन्द ने इस धारा को देखा था, तो उन्होंने 
समभ लिया था कि चीज तो अच्छी है, सद्दी है, पर जो आज इसके 
रखवाले दहेँ, वे नादान लगते हैँ ओर इसीलिये उन्होंने इसकी एकॉ- 
गिता का विरोध किया था । प्रेमचन्द ने स्पष्ट कह दिया था कि 
प्रगति तो सदैव रही है, फिर यद्द नाम देना उचित नहीं है 

परन्तु जिस देश की जनता जागरूक नहीं दो जाती, वहाँ पारं- 
सिक्र नेता इसी प्रकार की एत्तिहासिक उल्भनों में रहते हैं। यह 
नेता यूरोपीय दृष्टिकोण से भारत को देखते थे और यूरोपीय क्ञोग 


'डनकी पीठ ठोकते थे, यद्यपि भारतीय भूमि में यह आन्दोलन बढ़ा 
ओर इसलिए बढ़ा कि इसकी ऐतिहासिक आवश्यकता थी; किन्तु 
इसका नेतृत्व वे लोग आगे नहीं कर सके जिन्होंने अर्थ का अनथे 
करने की परम्परा को जारी रखा। . . -.. ४. 
प्रगतिशील साहित्य का प्रारंभिक रूप अपने नवीन-जीवन-दर्शन _ 
को प्रतिपादित करने में रहा। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी के उन 
नेताओं ने संकी्णता का रास्ता पकड़ा, क्योंकि उन्होंने भारत को 
परिस्थिति को समझा नहीं, सारत की धरती में से ही प्रगतिशील 
तत्त्तों ने जन्म लिया, जन्म लिया क्‍योंकि इतिहास के विकास ने. 
उन्हें जन्म दिया था । वे तत्त्व फलते रहे, फूलते रहे । 
यूरोपीय दृष्टिकोण से सोचने वाले अपने निम्नमध्यवर्गीय . 
इठपू'जिये अवसरवाद के कारण यह समभते रहे कि वे ही विदेश से 
प्रगति के विचारों को ला ला कर यहाँ जमा रहे हैं, जब कि सचाई 
यह थी कि यह परस्परा हिंदी में भारतेन्दु से प्रारम्भ, होकर प्रेम- 
चन्द्‌ और असाद में फूदी थी, पन्‍्त और निरात्ला में फूटी थी, और 
इस धारा ने भारतीय जीवन के संघर्षां में से इसको रक्ित किया . 
था, यह विचार धारा अपने देश की परिस्थितियों में से एतिहासिक 
ऋारणों के कारण जन्म ले रह्दी थी। मेथित्ीशरण ने सामन्तीय 
बंधनों को तोड़ा था। महादेवी ने नारी जीवन को स्वर.दिंया था| * 
इन सब ने यहीं संघर्ष किया था, भाड़ियों के बीच में से फूल उगाये 
'ये। चादर से लाकर कुछ थोपने की चेष्टा नहीं की थी। यही - 
कारण ६ कि जीवन की जी शक्ति इनके साहित्य में पायी जाती है, 
जनता से जो इनके साहित्य का तादात्म्य रह है, वह तथाकथित 
अगतिशील साहित्यिकों का नहीं रहा.। 0 
महायुद्ध ने परिस्थिति को चदल दिया । साम्राज्यवाद और 
सामन्तवाद का शोपण, पू'जीवाद की राष्ट्रीय संघर्ष फी परम्परा 
श्र शोषणवाद, जनता का अश्लीम दुःख फासिस्टवाद्‌ का सीषयणं 
आक्रमण, और जनता की चढ़ती हुई चेतना अब साहित्यकारों से - 


( ६) 


व्याख्या के आगे भी कुछ माँगने लगे और साहित्य का ठोस सर्जेल 
प्रारम्भ हो गया । इस समय रूस पर आक्रमण दो जाने के कारण 
संसार की जनताए' समीप आई', और साम्राज्यवाद का चेहरा और 
सी साफ हो गया। अब प्रगतिशील साहित्य का नेत्त्व , भारतीय 
जीवन में उतरने लगा और व्यापक सोचो चनने लगा ।*याख्या से 
आन्दोलन का जन्म हुआ और शेप्ठ कलाकारों ने उसमें सहयोग 
दिया, जैसे सुमित्रानन्द्न पन्‍त, जोश मलीह्ावादी आदि भी निकट 
आये | परन्तु अब नेद्त्व में दो भाग हो गये। जो भारतीय जन- 
जीवन में से जन्म लेते हुए प्रगतिशील तस्त्वों को समभते थे, उन्होंने 
इनका स्प्रागत किया, परन्तु जो पुरानी संकीणेंता और अपने अं 
में मग्न थे, वे दायरे खींचने लगे और उन्होंने श्रगतिशील साहित्य 
वा अर्थ कम्युनिस्ट पार्टी के दस्तावेज्ञों का प्रचार॒मात्र समझा। 
फासिस्टवाद के विरोध, साम्राज्यवाद के विरोध और शोपण 
विरोध के कारण यह मोची वावजूद अपने भीतरी संघर्षा के बना 
रह्दा। 

युद्धोत्रकाल में भारतीय इतिहास और सामाजिक जीवन में 
नयी हलचल हुई | और कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व अधकचरे भार- 
तीय श्री प्रनचन्द्र जोशी के ह्वाथ से निकल्ल कर विशुद्ध त्ात्स्कीवादी 
श्री ची० टी रणदिवे के द्वाथ में चला गया और कम्युनिस्ट पार्दी 
जनजीवन से दूर दो गई ओर उसके बुद्धिवादी कुत्सित 
समाज शास्त्रियोँ ने भारतीय परिस्थितियों को विल्कुल 
नहीं समझा और इस मोर्चे को भयानक धक्का दिया 
और तोड़ दिया। अब प्रगतिशील साहित्यिक दो खेमों में बूँट 
गये--एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य लेखक । दूसरे, वे जो प्रगति- 
शील साहित्य सर्जन करते थे, पर पार्टी के सदस्य न थे। पहले गुट्ट 
के लिए सत्साहित्य लिखने वाला पार्टी सदस्य ही दो सकता था; 
और जब वह शनुभव करता था कि हम ज्लोग बहुत कम दे तो कुछ 
इधर-उधर के ऐसे टुट॒पृ'जिय्रे लेखकों के नाम गिनाने में लगता था 
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जो जीवन्त रूप से कुत्सित समाज शास्त्र से प्रभावित थे, तो दूसरा 
बग अच्छे लेखकों को ही मानने को तेयार था और यह विश्वास 
करता था कि प्रगति का सम्बन्ध जनजीवन से है, चन्द ऐसे लोगों 
में ही वह समाप्त नहीं हो जाती जो कालेजों में चेठ कर चाय के 
प्यात्ञों में ही क्रान्तियाँ किया करते हैं । पहला वर्ग पूजीवाद और 
सासंतवाद को इकट॒ठे मजदूर क्रान्ति से उखाड़ने में लगा था, दूसरा 
बगे बदलती परिस्थितियों को देखकर शोषकों की वास्तविकता का 
' परिचय दे रहा था । 

किन्तु पहले वर्ग का यह जनजीवन से अल्गाव बहुन दिन नहीं 
चल सका । रणदिव के सहायकों ने चोगे बदले, फिर क्रांति के नारे 
लगाकर मुह की नकात्र उठाये बिना जनजीवन से आकर .मिल 
जाने का प्रयत्न करने लगे । आपस में भी फूट पड़ी। ओर एक नया 
मोचो बनाने में सब फिर दत्तचित्त हुए | संकीणतावादियों ने अपनी 
गल्नतियाँ तो ईमानदारी से स्वीकार नह्दीं की, क्योंकि वे मूलतः अव- 
सरवादी थे, पर वे अब पुराने रागों का अल्लापना बन्द कर चुके थे 
ओर चीन और भारत की तुलना करने लगे। परन्तु उनके समस्त 
आधार गलत थे, और अब उन्होंने भारतीय इतिहास को विकृत 
करना प्रारंभ किया है । 
. परन्तु ऐसे लोग कम हूँ। प्रगतिशील साहित्य इन कुत्सित 
समाजशास्त्रियों और उनके नासमम चेलों में समाप्त नहीं हो - 
छाता, वह जनजीवन की ऐतिहासिक आवश्यकताओं में जन्म हैं, 
संकीणतावादी नेतृत्व की गलतियों के बावजूद, पूजीवाद फे शोषण 
के विरुद्ध अपने अभावों की अनुभूति के कारण बढ़ा है, और क्यों 
कि सामन्तवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद से जनजीवन मुक्त 
द्वोता चाहता है, उसका संघर्ष निरन्तर बढ़ता ही जायेगा। 

युद्ध के बाद साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और पूंजीवाद, तीनों 
का रूप बदला हे | संकीणंतावाद के युग में कुत्सित समाजशास्त्रियों 
मे त्िम्नलिखित रुख लिया था-- 


हे ५ एए ० 


(१) भारत १६०७ में स्वतन्त्र होगया। पूरो स्वाधीनता श्रागई, 

रियाँ * रु मृत: 

सरदार जाफरी ने अजन्ता की परियाँ नचाई' के नागाजु न, अमत- 
राय, प्रकाशचन्द्रगुप्तजयजयकार करने लगे। 


अप 

छे सरदार जाफरी ने स्वतन्त्रता पर बड़ी प्रशंसात्मक कविता 
लिखी थी । बाद में 'फरेव” फे नाम से उसका खण्डन किया था + 
भारतीय पूजीवाद ने जैसे इन्हें वेवक्फ चना दिया था । 

नरोत्तम नागर के 'दिन के तारे! और 'शुतम गपुराण' में उनके 
प्रगतिशील चोगे के पहल्ले का यौनवादी रूप मिलता है । 

अम्ृतराय ने अपनी “साहित्य में संयुक्त मोचो' नामक पुस्तक में 
बताया है. कि डाक्टर साहब जब प्र० ले० संघ के सन्‍्त्री थे तो 
लेखक रचनाएं प्रकाशित कराने के पहले इनको दिखलाते थे कि 

कद्दी अमुरू रचना प्तिक्रियावादी तो नहीं । 

यशपाल आदि पर जो विक्षत आल्ोचनाएं लिखी गई' थीं वे तो 
प्रसिद्ध ही दं। शिवदानसिंह पर भी हसला किया गया था। हस 
यह नहीं कहते कि आलोचना नहीं करनी चाहिये। परन्तु वह 
संयतत और ठीक होनी चाहिये। ज्ञब हम इस प्रकार फी आलो- 
घना का विरोध करते हैँ तो डाक्टर साहव का नहीं, बल्कि उस 
संकी् विचारधा रा का विरोध करते हूँ । 

रियासतों के विपय में त्तत्काल्लीन हंस ओर प्रगतिशील पतन्न- 
पत्रिकाएँ देखिये । 

चीन के विरुद्ध लिखी थीसिस यय्पि छपी नहीं, परन्तु डा० 
शर्मी यदि इसे अस्वीकार करदें तो हम प्रसन्न होंगे। वे ऐसा कर 
नद्दीं सकते । 


इस विषय पर इमने आगे एक पूरा अध्याय लिखा है क्योंकि 
राजनीति और प्र० साहित्य का जुड़ा हुआ सम्बन्ध हैं। संकीणेता- 
बादी साहित्य राजनीति की संकीणंता से आया है । दम उन बुद्धि 
मानों की बात नहीं करते तो कहते हैँ कि 'सव द्वी ने किया, तो 


(६ ऐ२ ) 


(२) परन्तु उनके स्वप्न हूटे | अब बे--फरेव ओर उसके वाद 
(जाफरी) जेसी रचनाएं लिखने लगे | नागाजु न ने बहुत से ठका* 
सेर भाजी गीत लिखे। अखझतराय के इंस में योन समस्याओं के 
लेखक नरोचतम नागर जेसे लोग क्रान्तिकारी बने गये। डा० राम- 
विल्लास शमी लोगों की कविताओं को क्रान्ति के सफल चित्रण के 
नम्बर देने लगे। इन दिनों यशपात्न, राहुलसांक्ृत्यायन; सुमिन्ना- 
नन्दन पन्‍त और रांगेयराघव को जधघन्य प्रतिक्रियावादी करार 
दिया गया । महादेवी वो के साहित्य की निन्‍्द्ा की गई । ह 

(३) रियासतों में राजा तो हटाये गये, पर इन्हें उनकी गद्दी 
खाली नहीं दिखाई दी । 

(४) इन्हें राष्ट्रीय पुजीवाद ओर साम्राज्यवाद में अन्तर दिखाई 
देना बन्द होगया। नेहरू का अथ यह डालर से लगाने लगे । 

(०) चीन की क्रान्ति के विरुद्ध तक बोल जाने वालों में डा० 
रासविलास शमी रहे । 


(६) तिलंगाना में सशस्त्र क्रान्ति आवश्यक है, बताई गई । 

परन्तु संकीणंता का थुग समाप्त होने लगा तो यह परिवंतेन 
हुओआ-- 

(९) भारत १६४७ में पूजीपतियों के लिए रवाधीन होगया । 

(*) जिन लोगों को तब निकाला गया था उनमें कमजोरियाँ 
तो वही हैं परन्तु खेर उन्हें संग ले लेना चाहिये । गई सो गई । अबे 
उस पर पदो ही डाल देना ठीक है| 
क्या हजे दे ९! या 'डाक्टर साहब की गलतियों में भी संजीदगी है 
वेद फो भी अपीदपषय समभने वाले भारतीय अभी जीवित हैं । 
उनसे जाकर मिलिये । ऐसे लोगों को खलील जिब्रान की 'दासता' 
पर लिखी रचना पढ़कर ज्ञान लास करना चाहिये। 

' झुत्सित समाजशास्त्र का ज्ञान करना हो तो “हंस” में प्रकाशित 
'दोशीजा और सौत' नामक कविता और उस पर हुई वद्दस पढ़िये | 
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(३) रियासतों में राजा तो गये, पर अभी उन्हें 'प्रिवीपसे? 
मिलते ह्वी हैं, अतः सामंतवाद कायम ही है । 

(४) नेहरू डालर तो नहीं, पर डालर से प्रभावित अवश्य हैं। 
राष्ट्र में दो पूंजीवाद हैं। एक राष्ट्रीय, एक कम्प्रेडोर। [ यह अन्त- 
राष्रीय कप मुख पत्र के अग्रलेख के कारण स्वीकार फरना 
पढ़ा । 

(४) चीन की क्रान्ति मद्ान्‌ है और अब उसे भारत पर हूबहू 
ज्ञायू करना चाहिये। भारत में उसी की आवश्यकता है (छ 

(६) तिलंगाना में हम विजयी हुए हैँ. परन्तु सशस्त्र क्रान्ति की 
अब आवश्यकता नहीं है । 

मेरा दृष्टिकोण निम्नलिखित है ;-- 

(९) भारत १६४७ में पूर स्वतन्त्रा प्राप्त कर सका, ऐसी जेसी 
कि कोई भी पूजीवादी देश प्राप्त करता है। किन्तु जनता को वही 
हाल मिला जो किसी भी पूजीवादी देश में होता है । 

(२) मोचों खस्डित करने को लेखकों को आक्रमण का साधन 
यनाया गया अपने को क्रान्तिकारी प्रमाणित फरने के क्िये। दे 
आलोचनाएं एकांगी दे कुत्सित समाजशास्त्र का प्रतीक हैं जिनमें 
वास्तविकता के स्थान पर अतिरंजना है। श्रसली कमजोरियों पर 
हाय न रखकर उल्टे-सीघे बयान दिये गये । 

(३) सियासतों में सामंतवाद के घुटने तोड़कर पूँजीवाद घढ़ा, 
अवश्य द्वी जनता को शॉक्ति नहीं मिली । 

(४) नेहरू अमरीकी डाक्षर नहीं दै। वह पूँजीवाद का सहा- 
यक द अवश्य । राष्ट्रीय पूंजीवाद अभी भी क्रान्तिकारी है, कम्प्रे- 
डोर नहीं ६ । 

(५) चीनी क्रान्ति को हृत्रहू भारत पर लायू न करना चाहिये, 
बरन्‌ भारतीय आवश्यकताओं को देखना चाहिये । 


क# आगे हमने इसका उद्धरण दिया है । 
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(६) तिलंगाना में अतिक्रान्तिवाद ने सशस्त्र युद्ध करवाया था। ' 
वहाँ कम्युनिस्टों की बुद्धिमता से जनता कांग्रेस विरोध में नहीं गई, - 
वह गई कांग्रेस के बबेर आतंकवाद से । 

परन्तु यह तो राजनीति का पक्ष हुआ। प्रगति इतने में ही 
सीमित नहीं द्यो पाती । अब इस काल में हिन्दी में अन्यसत भी . 
जीवित रहे हैँ और इस पारस्परिक संघर्ष या एकांगितावादियों के 
कारण बढ़े हैँ । उनमें कुछ 'कल्ला कला के लिए! वालेहैं। कुछ प्रयोग- 
वादी हूँ ओर प्रयोगवाद का अथे उनके लिए दठुरूहतावाद है। 
साम्प्रदायिकता भी बहुतों में रही है, जो फासिस्टवाद का ही रूप 
है। शाश्वतवादी, प्रतोकवादी, सॉदय्येवादी और ऐसे ही अनेक 
प्रकार के लेखक अपने-अपने सर्तों का ग्रचार करके प्रगतिशीह्न 

हित्य की अ्रवाधगति की खंडित करने का श्रयत्न करते रहे है 
और उन्हें एकांगितावादी, संकीशतावादियों ने शक्ति दी है, 
कम्युनिरट आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करफे देखते 
रहे हूँ, जबकि सच्ची श्रन्तरोष्ट्रीय और राष्ट्रीयता दोनों एऋ ही 
चीज हैं और रहेंगी। इन पर हम यहाँ विवेचन नहीं करेंगे, वरन्‌ 
साहित्य सिद्धांत विवेचन के अध्याय में इनको देखेंगे। भूलतः यह 
सब द्वासशील हूँ, प्रगतिशील साहित्य को यह रोक नहीं सके हैं, 
रोक ही सकेंगे। एकांगितावादियों की मूखंता के कारण इनफी बात 
फो ज्ञोग सुन भी लेते हैं. यदि संकीणंतावादी बुद्धि से फाम लें तो 
उनका सबल विरोधी कोई नहीं हो सकता क्योंकि जो लीवन-दशेन 
मुक्ति का सांघन है, उसे शोषण के द्वामी कभी भी विचलित नईी 
कर सकते | 
४ प्रगतिशील साहित्य का रूजन करने के लिए यह आवश्यक 
दीं है कि लेखक माक्सवादी द्वीहो। वह मानवताबादी भी हो 
सकता है किन्तु उसे ईमानशार रह । आवश्यक है। ऐसे ही प्रेम- 
चनन्‍द थे जो कम्युनिस्ट या माक्सवारी नहा होकर भी हैेमानदार 
लेखक थे । 
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आज़ प्रगतिशील चिंतन इतना बढ़ गया है. कि वह समस्त 
. साहित्य पर छा गया है । उपन्यास, नाठक, कदानी, काउय/ 
एकाॉकी, आलोचना, सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील साहित्य सजेन हुआ 
है। उपन्यास और कहानी में काफी अच्छी रचनाएँ निकली हैं । 
यशपाल असिद्ध उपन्यासकार हुआ है। कृष्णचंद्र ( उ्द शैल्ञी ) 
कटद्दानी में अच्छी सफलता प्राप्त कर सका है । उपेन्द्रनाथ 'अश्का 
यद्यपि उच्च को के नाटक नहीं दे सका है, फिर भी उसने साधा- 
रखतया अच्छे नाठक दिये हैं । दुभौग्य से कविता के क्षेत्र में कोई 
ऐसा नाम नहीं जो एकदम उज्ण्चल सा दिखाई दे । किसी में हृदय 
की गहराइयों और कल्पना की ऊँचाइयों को प्रदर्शित करने की 
सामथ्ये नहीं आई है । इसीलिए अभी तक पंत, निराला, मद्दादेवी 
क्र उद्‌' शैज्ञी में जोश, जिगर, फिराक का नाम द्वी अच्छे कवियों 
में ज्ञिया जाता दे, उनके बाद का कोई कवि अभी उत्तनी अच्छी 
कविता नहीं लिख सका है जितनी यह लोग । इनको ही गिना देना 
तो साहित्य की समाप्त नहीं कर देता। जेनेन्द्रकुमार अच्छा उप- 
न्यासकार है । दिनकर अच्छा कवि है । यहाँ इम सबके नाम नहीं 
गिनायेंगे । चहुत से लेखक यदि पूर्णतया प्रगतिशील विचारक नहीं 
हैं, तो भी वे प्रतिक्रियावादी नहीं है, वे सी प्रगति को आगे 
बढ़ाते हैं। ' 
अआलोचना प्रगतिशील साहित्य में खूब हुई है, कितु खर्ड रूप 
से हड्डी सिद्धांत विवेचन हुआ है । 
माक्से ने अपने समय में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया 
था कि आशिक व्यवस्था समाज व्यवस्था का मून्राधार होती हैं। 
किंतु जब इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया था तब ऐ'गिल्स ने 
रसी वात की रठ को रोका था और जीवन की पूर्णता की ओर 
इंगित किया था । 
इम ऊपर कह आये हूँ कि पहले रूप में आलोचना सिद्धांतों 
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का ग्रतिपादन थी, दूसरे में वह प्रचार की ओर अधिक बढ़ी युद्धो- 
धचरकाल में वह संकीर्णतावाद की गोद में चली-गई। 

आलोचना का काम बड़ा कठिन है । आलोचक की दृष्टि निष्पक्ष 
ओर पेनी होनी चाहिये। साहित्य के आलोचक को सजग और 
समभदार होना चाहिये। तुलसी के समस्त काव्य में दो चार 
यंक्तियाँ हू ढना; जेसे-- खेतीन किसान फो इत्यादि, और उसे प्रगति- 
शील कहकर सिद्ध करने के यत्न से तुलसी के काव्य का अंदाज 
नहीं होता । हम ऊपर रवीन्द्र की बात कष्ट आये हैँ। क्या सचमुच 
इन कवियों की महानता इस प्रकार की रचनाओं से प्रगठ होती 
६९ क्‍या यह लोग इसीलिये प्रसिद्ध हैं ? क्‍या सूरदास अपने बातल- 
चणुन के लिये अधिक असिद्ध है या निशु ण विरोध के कारण ! 

आप किसी में भी कोई तत्त्व खोज निकालें, यह उसकी रचना 
का एक पक्ष हुआ | आप उसकी प्रतिक्रियावादी भावना को छोड़ दें; 
घह आपके सामने दूसरा पक्त हुआ। किंतु इतना काम इतिहास 
का है। साहित्य में एक चीज और ६ै--कल्ा का चित्रण । पात्रों का 
चणुन, भावनाओं का चित्रण | उनका मूल्यांकन फोई नहीं करता | 
ओर यद्दी कारण दे कि छुटपुट वातें कह कर अ्रगतिशील आलोचक 
अपने नाथ जोगियों के से अल्ख निरंजन वाले चमत्कार दिखाते 
ं न ठोस घात नद्दीं करते, जेसे श्राचाय्ये शुक्ल कह 
गये हैं । 

कविता कैसी हो, कव हो, उसकी सामाजिकता, उसकी राज- 
नीति, सब पर राय मिलेगी, पर प्रगतिशील झलोचक आपको यह 
नहीं वठायेगा कि कविता क्‍या है, क्‍यों होती है, और शआगे भी 
क्यों हो? 

इसका परिणाम यह होता है कि जो भारतोय अपने पीछे एक 
विशाल परम्परा देखता है, भरत से लेकर जगन्नाथ तक साहित्य- 
समोक्षा सम्बन्धी साहित्य देखता है, वह संतुष्ट नहीं होता ओर 
फिर वह्‌ उसी ओर मुद्कर भ्रम में पड़ जाता हू। प्रगतिशील 
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आलोचक विदेशी आलोचकों को तो खूब उद्धृत पःरता है पर 'फ्प ने 
देश के इन परदेसी आलोचकों को नहीं देखता जो भारत में 
अभी तक जीवित हैं। क्‍योंकि प्रगतिशील साहित्व हिन्दी सादरित्य 
की परम्परा में ही भन्‍्मा दे, आलोचक को अपने देश फी परस्प- 
राएँ देखनी चाहिये। पहले भारत फी व्याउ्या आवश्यक फछ। 
हिन्दी के आलोचक विदेशी साहित्यिकों के घोर ध्द्वरण देते है 
परंतु वे भूज़ जाते ईं कि जिन साह्ठित्यों की प्रालोचना फे रूप मे वे 
तर्क आये हूँ, वे साहित्य ठीक भारतीय साहित्य की परम्प राशं में 
नहीं जन्मे, नहीं फूले-फते | यहाँ तक कि उन प्रगतिशीज्त विदेशी 
श्ालोचक़ों में कितना टीक है, कितना नहीं है. इसका प्ंदाजा भी 
हिंदी वाले नहीं लगाते | क्रिस्टोफर फॉडवेल ने जो छुछ लिखा है, 
वह सब शाश्वत भाना जाता है, परंतु उसके पअभावों पर ध्यान 
नहीं दिया ज्ञाता । » 

हमारा साहित्य प्रारम्म से द्वी जनफल्‍याण फी भावना से प्यजु- 
प्राणित है। उसमें अपने-अपने युग के बंधनों के श्रनुरूप शोपित 
वर्गों की हिमायत की गई है, फबरीर ने जातित्था बिरोध फिया 
था। संतों ने वरणोश्रम्त के शोषण का विशोव किया था। भीश से 
नारी की सामाजिक उन्नति का मार्ग खोला था। जायसी ने ष्ट्न्दू 
भुस्तिम वेमनस्व को रोका था। पुनरुत्यानवादी तुलसी ने भुस्टिम 
पाम्राज्यवाद का विरोध किया था। फ्रेशव श्रौर देव मे रीतिफाल 
में नायिका-भेद्‌ फे थुग में भी स्वदीया ५, शुण गाफर स्त्री झी 
भयोदा उठाई थी। भारतेंदु, प्रसाद, पंत, निराणा, सद्दादेबी ने उसपी 
भआनवताबाद की परम्परा नियाह्टी है, क्रिसी ने अधिक, किसी ने 
कम | प्रेमचंद, जैनेन्द्र ने उसी परम्परा को शपने बंधनों #े शामे 
चढ़ाया है। प्रगतिशील साहित्य की परम्परत से राष्ट्रीय घारो्म 
7 पाथ विकास किया है। उसमे सोते हुए मानव, समा फो 
विद्रोह का स्पष्ट खर दिया है। उसने साम्राउग्रवाद से संघर्ष द्यि 
ईै। देशी-बिदेशो शोपण के रूपों को उभार कर पदों फाश रिन 
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। बावजूद अपनी कमियों के, उसके जीवित रहने ओर बढ़ने के 
दो कारण हैँ । एक--इतिहास की अपनी आवश्यकताएँ, जो 
जाने या अनजाने ही मनुष्यों से अपने काम करवा लेती है, दो-- 
प्रततिशील साहित्य ने जनजीवन से प्रेरणा लेने की चेष्ठा की है, 
ओर निरंतर लेता जा रहा द्वे। वह दुरूहृता का विरोधी है और 
भरत के साधारणीकरण के सामाजिक पक्ष की सीधी परम्परा सें 
हैं। उसमें परिस्थितियों के कारण अभी तक वीर-रस ही प्रधान 
रहा है, अथोत्‌ ओज, स्फूर्ति, विद्रोह, आदि रहे हैं, करुण रस भी 
रहा है, परन्तु अपने व्यापक आधारों के साथ वह निकट भविष्य 
उ्रं सहान्‌ रचनाएं प्रस्तुत करेगा। 

“प्रगतिशील साहित्य हिन्दी साहित्य की मानवताबादी विचार- 
ग़रा का वज्ञानिक दृष्टिकोण से नयी परिस्थितियों में विकास है। 
प्रभी तक समाज में मानवतावाद वर्गों के समन्वयवाद में समाप्त 
ते जाता था। किंतु नया मानवताबाद मनुष्य के विकास का 
ग़माजिक, राजनेतिक ओर ऐतिहासिक विश्लेषण कर चुका है . 
ग्रैर चह उन सब वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता जो प्रत्यक्ष या 

'रोक्ष रूप से मनुष्य समाज और विशेषकर शोपित बर्गग को द्वाये 
खने के साधन हे । 

प्रगतिशील साहित्य केवल निन्‍न वर्गों का जीवन-चरित्न नहीं 
रखुत करता। वह उच्च वर्गों की वास्तविकता--उनके संघपे, 
ब्रा रक्षा के प्रचत्न, उनके अंतर्विरोध, इनको भी श्रगठ करता दहै। 
गतिशील साहित्य किसी एक वर्ग की वरतु नहीं, वह सबकी वस्तु 
, तभी गार्की की 'साँ देश-विदेशों के सध्यम-वर्ग भी पढ़ कर 
ननन्‍्द पाते हूँ। प्रगतिशील साहित्य सब वर्गों की बरतु होते हुए 
। सत्य का अवलम्बन लेता है और सत्य एक ही है, अथोत्‌ 
म्ाज का सच्चा चित्रण, तो वह सब वर्गा के हित की बात न 
पता, बहू शोपित वर्गा का हिमायती है, शोपक वर्गों का नहीं। 

पुराना मानवतावाद नहीं जो समन्वय करता था, वह 
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- नया सानत्रवाद है जो दूध का दूध ओर पानी का पानी करके 
दिखाता है। - 
प्रगतिशील साहित्य संसार की किसी भी चस्तु की भांति निर- 
न्तर वदलता रहता है । इसका कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु निर- 
न्तर चदुलती है । शाश्वतवादी मायात्री संप्तार में ब्रह्म फो नित्य 
बताकर उसक्नी उपासता को दृढ़ सानते हैं। हिन्तु श्रगतिशीक्ष 
साहित्यिक संसार को साया नहीं मानता। रामानुन्न के विशिष्ठा- 
दंत में 'माया' न कहकर संसार को “लीदा' कहा गया है ।मी्मासा 
शास्त्री ईश्वर को नहीं मानता | हमारी भारतीय परम्परा में यह 
विचार स्वातंत्रय पुराना ढे। उसी परम्परा ने विकसित होकर 
प्रगतिशीन साहित्य का रूप धारण किया है। ईश्वर या ब्रह्म या 
शाश्वत की आस्था से साहित्य साहित्य नहीं चनता। साहित्य 
जीवन का चित्रण है| जीवन बदलता है । साहित्य का रूप भी बद- 
लता है । सरहूपा, तुलसी, भारतेंदु, प्रसाद, प्रेमचंद का साहित्य न' 
बाह्य रूप में एक सा हैं, न आत्मा के रूप में द्वी एक है । परिवतेन 
ही नियम है। प्रगतिशीज्ष साहित्य उस 'शाश्वतवाद' का विरोधी 
हीं ह जो समान ओर राजनीति को 'माया' समभकरर दूर रहता 
: हैँ ओर इस प्रकार शोपण को सहायता नहीं देता | बह शाश्वत- 
वाद व्यक्ति का अपना विश्वास छू। यदि वह राजनीति और 
समाज पर अपना बुरा प्रभाव डालता है. तो वह विरोध का पात्र 
है अन्यथा व्यक्ति के मन का वह उपासना क्षेत्र है, जिसकी कोई 
सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, तो प्रगतिशील साहित्य उसका 
विरोध नहीं करता | प्रगतिशील साहित्यिक समाज से साहित्य को 
जोड़ कर देखता है, अल्लग नहीं । 
किन्तु इसके मानदरड लित्य नहीं चदलतते । उनका एक अपना 
दर्शन है। वह दर्शन ,कल्पना से पेंदा नहीं हुआ है। विज्ञान का 
आधार लेकर कुछ तथ्य ठीक पाये गये हैँ उनके आधार पर जो 
निष्कर्ष निकाले गये है, इतिहास और राजनीति की सामाजिकता 


हक] 
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देखकर जो तथ्य निष्कर्प रूप पाये गये हैं, उनको एकत्र करके, कुछ 
तियम बनाये गये हैं । वे उसके मृल्लाधार हैं! डे 

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में द्वी वह भाषा सीखता 
है, समाज के लिये ही साहित्य रचा जाता है.। समाज में ही महृष्य 
का इतिअथ है। अतः प्रगतिशील विचारक उन सब विचारधाराओं 
को गलत मानता है जो सामाजिकता का विरोध करके व्यक्ति को 
एकवॉंगी बनाने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति की उन्त विचारधाराओं 
को चह ठीक नहीं समझता जो ससाज में शोषण को प्रश्नय देती हैँ 
ओर मनुष्य को सनुष्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घृणा करता 
सिखाती हैं। राजनीति में वह वर्गेहीन शोषणह्दीन संसार बनाना 
चाहता है, तो इसका अर्थ यही है कि वह युगों से आई मलुष्य की 
उस कल्पना को साकार करना चाहता है जो इस संसार को एक 
सुखी सम्पन्न कुटुम्ब-कबीला बसाना चाहती आई है। वर्गेह्ीन 
समाज बनाने वाला देप का नाश करके सबको सुखी . बनाना 
चाहता हैं कि 

यह दर्शन, राजनीति में ही समाप्त नहीं हो जाता । यह जीवन 
के प्रत्येक पहलू में लागू होता है । इसके अनुसार स्त्री केवल व्यभि' 
धार और अपमान की पात्र नहीं होती। इसके अनुसार भगवान 
का नाम लेकर मिल्नों में धर्मोदा काठ कर, चोर बाजारी कर के 
कुछ शोपक लोग, जनसमाज को भूखा नहीं सार सक्ते। इसके 
अनुसार अन्ततोगत्वा समाज का वह बगे जो फसकर है, अथोत्‌ 
मजदूर वर्ग हैं, अपना आधिनायकत्व प्राप्त करता हैँ और तब 
फिर समाज में बे नहीं रहते, केवल मलुष्य रह जाते दे । इसके 
अम्ुसार एक रांष्ट्रकी राजनीति अथात्‌ राष्ट्रीयता का अर्थ यह 
नहीं रहता कि दूसरे राष्ट्र अर्थात्‌ अन्य देशों की जनता पर अत्या- 
चार करके अपना पेट भर सके | 

शेसा मद्दान ६ यह जीवन-दशेन, जिसकी कथनी और करनी 
में भद नहीं; जिसमें कोई कमजोरी नहीं, जो अंधविश्वास और 
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घृएा। को समूल उखाड़ कर फेंक देना ही अपना घममे समभता हे । 
भनुष्य की सेवा द्वी इसका मूलमंत्र दे, यह सम्प्रदायों की छुद्रताओं 
के परे है। यह जाति-भेद और घुणा का शत्रु दे। प्रगतिशील 
साहित्य समाज की जघन्य शोपण प्रब्ृत्तियों की उन ढँकी हुई बास्त- 
विकताओं को उघारता दे जो विश्व मानचके प्रेम में व्याघात डालतीं 
हैं। माक्संवाद का अध्ययन केवल माक्‍्से का अध्ययन नहीं हैं. | 
संसार के ज्ञान का अध्ययन है। माक्से ने अपने निष्कर्पों को यूरोप 
का इतिहास पढ़कर निकाज्ञा था। बनाडे शॉ के शब्दों में माकसे 
की दृष्टि पैगम्बर की सी थी, अथौत्‌ वह द्रष्टा ऋषि की भांति था। 
अथीत्‌ उसने अपनी सूचम दृष्टि से इतिहास के मोड़ों को देख लिया 
था। उसने जान लिया था कि फेवल अध्यात्म की वात करने से 
यह संसार सुखी नहीं हुआ। अध्यात्मवादी दशेन समाज की नयी- 
नयी आवश्यकताओं के अनुसार जन्म लेते रहे हैँ और उच्च-बर्गों ने 
उनका प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये किया है । वर्गों के संघषे 
में ही डूबा हुआ मनुष्य कभी शांति नहीं पा सका हू । मनुष्य का 
असली काम है ज्ञान प्राप्त करना और सुन्द्र-सुन्दर वस्तुओं का 
निर्माण करना; प्रेकृति पर विजय प्राप्त करके रूष्टि के रहस्यों को 
खोजना | किन्तु इस सबमें मनुष्य को आगे बढ़ने से कौन रोकता 
हैं? मनुष्य के पेट की चिन्ता, जिसके कारण उसका बहुत सा समय 
जीवन बिताने की फिक्र में ही बरचाद हो जाता है । यदि आ्थिक 
, और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जाये जिसमें 
मलुष्य मजबूर होकर अपनी शक्तियों का नाश न करे, तो निश्चय 
ही वह समानता का आनंद प्राप्त करता हुआ, अपने अंधविश्वासों 
का त्याय करके अपने मद्दान्‌ उद्देश्य को प्राप्त कर सकेया। 
“प्रगतिशील साहित्य मूलतः यद्दी साहित्य है जो मनुष्य को इस 
मदहानता की ओर ले जाता दै। वह जच शोषण से विज्लुष्ध होकर 
शोपकों का विरोध करता है, तव वह असल में नये और सुन्द्र 
संसार के लिये बोलता दै। जो वर्ग संघर्ष को जीवित रखने के 
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लिये भ्रम उत्पन्न करता है, वह मुँह से शांति और जनकल्याण 
अवश्य कहता है, परन्तु वास्तव में वह घृणा, युद्ध, हिंसा और 
कायरता का ग्रचार करता हैं, मनुष्य द्वारा मनुष्य का पीसा जाना 
स्वीकार करता है । । 

विश्व प्रेम है प्रगतिशील सांहित्य का. उद्देश्य और यह उद्देश्य 
ऐतिहासिक परम्परा की देन है, कोई हवाई बात नहीं। इसका 
विकास इतिहास की जीवन्त गरिमा का प्रकाश है| ह 


२--प्रगतिशील चिन्तन की व्यापकता 


प्राचीनों की सीमाएँ थीं। वे जिस युग में रहते थे उसकी वेज्ञा- 
निक व्याख्या नहीं कर पाते थे। कालेमाक्स से पहले यह ज्ञान 
समाज को नहीं था । 

कालेमाक््स दर्शन और इतिहास का विशेषज्ञ था। फालेमाक्से 
ने यूरोप का गददरा अध्ययन किया। दुभोग्य से भारत सम्बन्धी 

हित्य उस समय यूरोपीय विद्वानों के लिये अधिक सुगम नहीं 

था। अतः माक्स भी भारत के विपय में पूरी तरह से नहीं लिख 
सका। फिर भी साक्स ने 'एशियाटिक उत्पादन-प्रणाज्ञी! की चात 
लक ली थी और स्पष्ट लिखा था कि भारत की व्यवस्था में यूरोप 

दी 

हिन्दी में इतिहास के विशेषज्ञ इसी को लेकर उड़ते हैं। वे यह्‌ 
भूल जाते हैँ. कि अपने समस्त भेदों के होते हुए भी भारतीय इति- 
हास में भी बवर ( दास-प्रथा ) युग, सामंत-युग और पूजीवाद ने 
अपना विकास किया है, भेद इतना द्वी है कि इनका विकास ठीक 
चैसे कम हुआ जेसा यूरोप में हुआ था । इम दो तथ्यों पर 
पहुँचते 

सेद भी था, और अपने मोटे विभाजन में साम्य भी रहा है । 
यूरोप में दास-प्रथा ईसा के वाद समाप्त हुई । सामंत-काल को रक्त 
र॑जित भठके से फ्रांस ने समाप्त किया। इगलेड में सामंतवाद ने 
विकास क्रम में समझौता करके पूजीवाद को बढ़ने दिया। रूस ने 
पूजीवाद और सामंतीय अवशेषों को क्रान्ति में समाप्त कर दिया। 

भारत में दास-प्रथा महामारत युद्ध के बाद लडखड़ाने लगी 
ओर गौतम बुद्ध तक धीरे-धीरे मिठ चल्ली। उत्पादन के साधन दाख- 
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वर्गेत्व घरेलू दासों में बदल गये। जो दास बहुत कुचले हुये थे उन्हें 
गीच ज्ञातियों का दजो दिया गया, परन्तु जान-माल की उन्हें 
आजादी मिल्ली । यह विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ। चाणक्य के 
मय में सामंतवाद क्वा उदय हुआ। यह सासंतवाद ठीक यूशेप 
जंसा नद्दीं था | यहाँ पंचायत प्रणाल्ञी ने उससे भेद बनाया । 
भारत सें यूरोपीय सौदागरों के आने के वाद मशीन आई । 

पूंजीवाद का विकास हुआ ! पूजीवाद भी भारत में यूरोप के देशों 
की भांति नहीं चढ़ा । यह उपनिवेश था। यह भी विकास के दौर 
में ही सामंतवाद को धीरे-धीरे समाप्त कर रहा है, इसका कारण : 
जनशक्तियों का पूरी तरह से जाग्मत नहीं होना है । 

इन भेदों के अतिरिक्त वर्णु-व्यचस्था यहाँ रही है जो वर्ग सेद 
फा अतीक है, परन्तु वह सामंतीय ढांचे का बर्ग भेद अभी तक 
पूंजीवाद वर्ग भेद के साथ-साथ भारत में जीवित है । 

इन विशेषताओं के ।कारण प्रगतिशील विचारक को भारत में 
अनेक शश्नों का सामना करना पड़ता है। यूरोपीय चिन्तन से 
प्रभावित आलोचक भारतीय चिन्तन की कुछ मूल समस्याओं को 
नकारात्मक दृष्टिकोण से छोड़ते जाते हैं, उनका उत्तर नहीं देते । 
हम चहाँ ऐसे ही कुछ पश्नों को लेते दें । । 

ईश्वर क्‍या दे १ यह प्रश्न वहुधा प्रगतिशील साहित्यिकों से पूछा 
जाता है| अमूमन सममका जाता है कि नास्तिकता का श्रचार 
करना द्टी प्रगतिशील साहित्य का काम है, जब कि यह अधूरा 
सत्य है। प्रगतिशील चिंतन ही ईश्वर का सच्चा अन्वेषण करता है । 
श्रभी तक विभिन्न दर्शनों ने ईश्चर को कल्पना से दूँ ढ़ने का प्रयत्न 
छिया है। वे दर्शन अपनी विशेष सामाजिक परिस्थितियों से प्रभा- 
वित दोफर प्रगट हुए हैँ ओर उन्होंने तत्कालीन जीवन की सम- 
स्थाओं का हल दूढ़ने का प्रयत्न किया है। परन्तु कोई ऐसा हक्त 
नष्टों ६ जो संसार में एकमत से सर्वेमान्य प्रमाणित हुआ हो, और 
इसीजिये विभिन्न दर्शन हूँ, विभिन्न सम्प्रदाय हैं, क्‍योंकि जब-्जब 
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सामाज्ञिक परिस्थितियाँ बदली है, दर्शन भी बदलते रहे हैँ। इन 


दृशेनों में ईश्वरवादी भी हैँ, अनीश्वरवादी भी हें | कोई दर्शन ऐसा 
नहीं है जिसने सृष्टि का रहस्य खोज निकाला हो। अभी तक 
मनुष्य की चह असमथेता जिससे वह रूप्टि का रहस्य नहीं जान 
पाया है, मनुष्य को अंधविश्वासों में डालती रही छे। ' प्रगतिशील 
साहित्य प्रत्येक युग में मनुप्य की उस असमथेता के रूप को देखता है, 
ओर मानता दे कि कल्पना से उस रूृष्ठि के रहस्य के विपय में कोई. 
वात कट्ट कर उसे शाश्वत मान लेना घुद्धिमत्ता नहीं ६। हमारा 
ज्ञान सीमित है, किंतु हमारी ही शक्ति हे कि हमने विज्ञान के सहारे 
से वहुत से रहस्यों को सर्वसराधारण के सामने लाकर प्रस्तुत कर 
दिया हैँ । प्रगतिशील विचारक यही मानता &ैँ कि ईश्वर की आड़ 
में अथोत्‌ ईश्वर के विभिन्न रूप गढ़ कर जो मलुष्य ने विभिन्न 
सामाजिक प्रणालियों को शोषण भरा बना कर न्याय कहा 
है, बह असत्य ६ | अतः ईश्वर के नाम पर जो ठगी चल रही है, 
वह बन्द होनी चाहिए। प्रगतिशील विचारक किसी को ईश्वर की 
शक्ति में विश्वास करने से रोकता नहीं, वह स्वयं भी उसकी शक्ति 
फो मान सकता है, परन्तु बहू शोषण के दस न्वाय को नहीं मानता 
जो ईश्वर के नाम पर चालू रखा जाता है बह यही मानता है कि 
विज्ञान की खोज ही सृष्टि के रहस्यों को प्रगट कर सकती है, 
बाकी सब विचार व्यक्तियों क्री कल्पना पर खड़े होते है. अतः वे 
श्रनुभूति हैं, उत्तेजना के दी परिणाम हैं। उनका साधारणीकरण 
नहीं है | प्रकृति पर मनुष्य ने विजय प्राप्त करने की चेष्टा की है 
और घर चना कर रहना, तकली या चखी चलाना, सव मलुष्य के 
सामाजिक काय दें, अतः वे सब उसके प्रकृति से संघ के पय्यौय 
हैं । प्रगतिशीज्ञ विचारक किसी के द्वारा यम की उपासना के विरुद्ध 
नहीं है, वरन वह इसके विरुद्ध हैं कि यम के नास पर भाग्यवाद,. 
मायाबाद कह कर शोपक वर्ग जन समाज को पीसता रहे। बह 
मूलतः धन के स्वामित्व का विरोधी है और सन्‍्तों की माया” नामक 
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' आर्थिक पराधीनता, माठ्सत्ताक समाज पर पिठ्सत्ताक समाज के 
अम्भुदय के कारण हुई | यह रूढ़ियाँ वास्तविक रूप से देखने पर 
धर्म की समस्याए' नहीं, वरन्‌ सामाजिक और सांस्क्रतिक तथा 
आर्थिक समस्याए' हैं | 

प्रमतिशीज्ष विचारक इसीलिये इन समस्याओं को धममं की आड़ 
में पलने नहीं देता | वह इसीलिए उस शून्यवाद को भी नहीं मानता 
जो जन-जीवन को भ्रम में डालता है और उसके सामाजिक जीवन 

- की ग्रगति को रोकता दैं। वह वेदान्त की अद्देतवादी भविना को 

व्यक्तिगत रूप से मानने का विरोध नहीं करता, पर मायावाद के 
नाम पर जनसमाज का शोपण नहीं मानता । 

बह धर्मों की सामाजिकता और तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था से 
उसका संबंध देखता है । धर्म हवा में से जन्म नहीं लेता। प्रत्येक 
देश में ईश्वर की खोज, रूष्ठि को समझने की चेष्ठा, उस सृष्टि को 
समभने की चेष्टा से समाज की व्यवस्था का सामंजरय, अपने युग 
की व्यवस्था से उसका तादात्म्य, आदि सब मिलकर धर्म बनाते हैं। 
धर्म का अर्थ है समाज में रहने का नियम । वाद-.में-ध्स का. अअशथे 
उपासना पद्धति से ही लिया जाने लगा | यदि गंभीरता से गहराई 
में जाकर देखा जाये तो पता चल्ञता है कि प्रत्येक धम में मानवता 
वादी बातें प्राय: समान ही हैं, किंतु संत्रदायों का भेद सदेव जाति- 
गत भेद और सांस्कृतिक भेद के कारण रहता आया हे । पहनना, 
ओोढ़ना, खाना-पीना, भाषा आदि सब ही धर्म से जुड़े हैँ | ध्मोन्‍्दरो- 
जलन सदेव राजनीतिक आन्दोलनों के रूप रहे हँ। इसा के मानवता- 
बाद से दासों को समानता का अधिकार आप्त हुआ था। उससे भी 
पूर्व मूसा के धर्मोन्‍्दोलन ने कुठुम्बों को कवीला बनाया था, और 

'यहूदियों के ईश्वर 'जिद्दोवा' का जन छोटे-छोटे देवताओं के कारण 

पनपतने वाले 6 पॉ को मिटा कर एक ईश्वर की कल्पना में हुआ था । 

: ईसा के बाद मुहम्मद का धर्म अर्थात्‌ इस्लाम मनुष्य के तत्का- 
कौन समाज में वरावरी को लाया था। कवीलों का द्वेप हृठा था. 
| 
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“धन शक्ति! को पराज्ञित कर के संप्तार की जनता का शोषण दूर 
कर के, उसे सुखी कर के, मनुष्य की विजय चाहता है। ४ 
दासग्रथा का युग जब लड़खड़ा रहा था तब दाशनिक जनक 
अश्वल ने वार-वार समाज की विपमता को देखकर व्याकृज्ञता 
प्रगट की थी। वह एक वार संसार छोड़ कर राजपाद छोड़ कर 
त्यागी सन्‍्यासी हो गया था। पर स्त्री के समझाने पर फिर लौठ 
आया था| वह वार-वार पूछता था कि संसार इतना विषम क्‍यों 
है? दुख क्यों है ? उस समय के संसार में विज्ञान की उन्नति बहुते 
कम हुई थी । अपने अंधविश्वासों आदि के कारण उन्होंने यह 
सिद्धान्त समझा था कि अवश्य द्वी आत्मा का पुनज्जेन्म होता है, 
ओर बह हो कमौनुसार फल पाती है, तभी वर्गों में विषमता है । 
यह दर्शन वड़ा हानिकारक था। यह दशेन दास प्रथा के हास 
के समय बढ़ा था| सामन्तवाद ने प्रारम्भ में इसका विरोध किया 
था। तभी मीमांसा ओर वेशेषिक वाले ईश्वर आदि को नहीं मानते ) 
परंतुजव सामन्तकाल जम गया और अपनी प्रगति को समाप्त करने 
लगा, अथोत्‌ दास के स्थान पर पहले समाज में किसान आया तो 
मुक्ति मिल्नी, पर बाद में किसान की परिस्थिति सामंत से शोषित 
होने लगी, तव वेदान्त वढ़ा और जेसे जेसे सामंतीय समाज 
व्यवस्था विपमशील होती गई, वेदान्त का प्रचार उच्च वर्गों में अधिक 
से अधिक वद चला और उसने जनसमाज को फिर भाग्यवाद आदि 
सें जकड़ा और शोषण पद्धति का न्याय देने का प्रयतत किया । उस 
वेदान्त का समाजपक्ष सामन्तवाद था। 
है ० ३७५ ६ 
संसार भर में धर्म ने जन-समाज को दबाये रखने का काम 
किया है । 
समाज में बहुत सी रुढ़ि-रोतियाँ धर्म के नाम पर पल रही दूँ. 
जैसे जाति व्यवस्था, स्त्रियों की पराधीनता इत्यादि । जाति व्यवस्था 
32 मूलरूप छे ५ नम ००० + 
छा मूलरूप वर्ग संघर्यों के आदि रूप ओर विभिन्न संत्कतियों के 
घुशा दे प के कारण पनप सका था। स्त्रियों की पराधीनता उनकी 
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भी क्रिया '्वीडों के शून्यवाद को उन्होंने समाप्त कर दिया। ययपि 
शंकर ने ब्रह्म को बौद्धों के शून्यवाद का सा द्वी माना, परन्तु उन्होंने 
संसार और ब्रह्म के वीच में एक ईश्वर की सत्ता भी स्वीकार की। 
वह ईश्वर समाज के लिए धीरे धीरे सगुण ईश्वर का पर्याय चना। 
रामानुन्न ने शंकर के वाद निम्नवर्गों के उत्थान के लिए इसी ईश्वर 
की सहायता ज्ञी और प्रमाणित किया कि यह संसार सत्य है, माया 
नहीं है । इस प्रकार शंकर के युग की जो प्रगति थी, जब वह अपना 
काम पूरा कर चुकी तो रामानुज़ के समय में वह भार बन गई। 
रामानुन्न ने उसे चदल्ता | बल्लभाचाच ने पुष्टिमा्गं को जन्म दिया। 
यह माना जाता है कि ब्रह पुष्टिमा्गं रीतिकाज्ञीन साहित्य के लिये 
उत्तरदायी हुआ था । परन्तु यह हमें नहीं भूलना चाहिए, कि अपने 
समय में पुष्टिमार्ग का््रारम्भ दक्षिण के वज्ञयान और वामन्माग की 
अश्लीजता का अन्त करके प्रेम-भावना को लेकर उदय हुआ था। 
उसकी प्रगति शीघ्र ही समाप्त हो गई । 
इस विवेचन को देख कर स्पष्ट हो जाता हे कि कोई मत सदा 
- के ल्षिए लागू नहीं हो जाता । गीता में कहा दे कि जब-जब धर्म का 
नाश होगा तव-तब में इस प्रथ्वरी पर शआ्आर्ऊेगा। इसका सूक्ष्म 
तात्यय यद्दी दूं कि परिस्थिति चदज़्ती जाती है | पुराना हिंदू मत 
समन्वयवादी रहा है आर उसने माना है. कि सब चीजें बदलती 
हैं। जमाने-जमाने के हिसाव से आदमी पेदा दोते हैं | इसीलिए 
, भागवत में बुद्ध जेसे अनीध्वर-अनात्मचादी को भी अवतार माना 
गया है, कयोंक्रि उसका दृष्टिकोण हू कि घुद्ध कमंकार्ड की अति 
को बन्द करने के लिए पेदा हुए थे। जेनों के ऋषभदेव को भी इसी 
प्रकार अवतार माना गया दे। दत्तात्रेय को भी अवतार माना गया 
है। दत्तात्रेऩ् का योग संम्प्रदाय से सम्बन्ध था और इनका समप्रंदाय 
पहले वेद्त्रयी से प्रभावित नहीं था । जब इस्लाम ने कहा कि चार 
लियाँ पुरुष के ल्लिए जायज हैं तो इम हँस सकते हैं. क्योंकि आज 
एक पुरुष एक रुत्री के संवंध को ठीक माना जाता हूँ) उस समय 
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ओर द्वास-प्रथा को धक्का लगा था | इसी धर्म के कारण स्त्री को 
मर्यादा बढ़ी थी। पहले एक-एक पुरुष के पास सैकड़ों स्त्रियाँ थीं 
बाद में सिक्न चार जायज हुई'। 

भारत में वेदिक काल में विराट पुरुष के अज्लों के रूप में, पुरुष 
सूक्त में, जव त्राह्मण उसके मुख, क्षत्रिय उसकी वाहु, वेश्य उरु, तथा 
शद्र पाँवों से निकले वताये गये थे तव चारों वर्णों को स्वीकार कर 
के सव को ही आवश्यक माना गया था । उसके बाद दास-ऊथा के 
दृदने के समय कपिल आदि दाशेनिकों ने उस ईश्वर को असिद्ध 
प्रमाणित किया था, जिसके पहले शाश्वत समझा जाता था| 

उपनियदों का ब्रह्म उच्चवर्गों ने नहीं पेदा किया। अनेक जातियों 
के छोटे छोटे देवताओं के कारण जो वैमनस्य था, उसे हटाने को 
त्रद्ष अथोत्त सव से ऊपर के भगवात की कल्पना हुई थी। सब में 
आत्मा का समान माना जाना भी बड़ा प्रगतिशील काय था क्योंकि 
पहले पेर से पेंदा होने वाले शूद्र को कुचल्लना न्याय समभा जाता 
था। पर जब सबकी आत्मा समान वना ल्ली गई तो दास और शुद्ध 
भी मनुष्य सममके जाने लगे । यह दशेन तव प्रारम्भ हुआ जब दासों 
की परिस्थिति वरल्ली | दास प्रथा का नाश इसी प्रकार हुआ। 

फिर जब्र व्यापार के संतुलन बदले अथोत्‌ पाटल्षिपुत्र आदि के 
द्वारा नदियों का व्यापार बढ़ा तव व्यापारी वें की आवश्यकताए' 
यदीं | भारत में दास के किसान बनने पर सामतीय व्यवस्था अपने 
आप धीरे-धीरे विकास कर के समाज में आगई और तब यहाँ नये 
दशेनों ने जन्म लिया । 

काल़ान्तर में जब समाज सामंतीय चोक से दबा और चारों 
ओर विपमता द्वी विषमता थी, तब्र शंकराचार्य का वर्शन उठा। 
उसने दो काम किये | उच्च वर्गों का स्वार्थ मायावाद के सहारे और 
भाग्यवाद के सद्दारे से पल्ष गया । परन्तु फिर जन-समाज ने उसे 
क्यों स्तोझार किया ? यदि कोई वात केवल प्रतिक्रियावादी होती है 
तो उसका असर नहीं दोता । शंकर के दर्शन ने एक फाम श्च्छा 


ए 
' 
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प्रत्येक देश में धर्मों की अगशणित संख्या दिखाई देती है, जिसमें 
भारतवर्ष में सबसे अधिक है। भारत में धमें को मजह॒व के रूप में 
कभी सी नहीं मोना गया । मजह॒व का पय्यौय यहाँ मत या सम्प- 
द्वाय माना जाता है। धर्म जीवन के चार भागों में से एक ही दें । 
बाकी तीन अथे, काम और मोक्ष हैं। अथे का तातय्ये धन से है; 


' काम का प्रजनन से, मोक्ष का ईश्वर सान्निध्य से | धर्म का तात्पय्ये 


उस नित्य नेतिक नियमन से दे” जिससे मनुष्य इस संसार में 
जीवन व्यतीत करे । एक समय काक-वल्तलि देना धर्म माना जाता 
था। इसका कारण था कि उस समय काकवबर््नि देना आवश्यक 
माना जाता था। पमं का वह अंग बना। यह अंग उपासना हैं । 
धर्म समय-समय पर बदलता रहा हे । सनातन कोई धर्म नहीं रद्दा 
हैं। उपासना समय-समय पर चदल्नती रही दे, देवता भी जन्मते 


. और मरते रहे हैं। मरते रहे हे. का अथ है क्वि उनकी पूजा वन्द्‌ 


हो चुकी है, अब उनका, वह महत्त्व नहीं रहा है, जो पहले था । 
उनकी जगह, समय-समय पर, दूसरे देवता होते रहे हैँ । जब तक 
यह परिवर्तेन का काम परस्पर स्नेह और सामंजस्य से हुआ है; 
धर्मों के रूप परिवर्तेन का पता भी नहीं चल्मा है। पर जब कोई 
जाति विशेष किसी दूसरी जाति को दवाने का श्रयत्न करती है, 
उसके अधिकार को छीनती है, तव धर्म की कट्टरता का जन्म होता 
६।भारत में अनेक वोद्ध और वज्रयानी देवता थे। देरुक, कुछ 
कुल्ला, महाश्रीतारा, जम्मज्ञ आदि की उपासना किसी समय बड़े 
ठाठ से ह्ीती-थी । अब सामख्वी की बुद्ध मूर्तियों को भी आस-पास 
रहने वाले आधुनिक ग्रामीण कहते हैं. कि यह शिव की मूर्तियाँ हैं । 
बुद्ध का कोई नाम नहीं लेता । संकिसा के वोद्ध खंडहरों की भी 
यही हालत रही है। पर इन्हीं 'वौद्धों के स्तृप के निकट बनाये 
जाने वक्ष भवनों की नकल मुगल काल्लीन सिकन्दरे में मिलती हे, 


/ यह कोई भी मुसलमान सहज स्वीकार नहीं करेगो । यदि किसी 


हिन्दू से कहा जाय कि स्तृप एक कत्र ही है, तो उसकी धारणा को 
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गे वात सोचिये ' तब स्त्री नज्ली बाजारों में घोड़ियों की तरह 
वेकती थी। इसी ग्रकार क्रसेडस के युद्धों के समय में खेतों से वें 
प्राथे गुलाम किसानों के गत्ते में लटडऊे लोहे की जंजीरों . पट्टों ) को 
प्रामंतों ने उगते हुए व्यापार के युग में स्वयं कादा था और इ'गल्ेड 
ही अनेक जातियों का मिलन हुआ था आर इंगल्ेंड एक 
(टष्ट बन गया था। एक द्वी दफा खाकर किसकी भूख मिटी है। ' 
आदमी तो रोज खाता है | पुराने लोग कहते हैं कि सब बदलता है| 
बस बह्म शाश्वत दे । भारतीय चितन में ही सब लोग इस बात को - 
हीं सानते | तव बदलते हुए जीवन में शाश्वत क्‍या है? मनुष्य 
ही सामाजिकता | मनुष्य की मनुष्य के प्रति प्रीति, यानी मानवता 
ब्राद अथोत्‌ू समाज के लिये जनकल्याणु की भावना का 
प्रकास यह अभी तक चल्नता चनत्ना आया है और चलता 
चला जायेगा । मूल शाश्वत प्रेम ही समाज ओर 
प्नुष्य की वह वरतु हे जो हर बदलते जमाने में रही हे, अब 
ओर आगे भी रहेगी । इश्व र, धम, राष्ट्र सामाजिक व्यवस्था, 
प्रेम के तरीके, सब चदल गये हैं, चदल रहे हैँ, चदलते रहे हैँ, पर 
एक चीज सदा रही दै--बह है--मनुष्य की कल्याण भावना, उसके 
लिये समाज वना कर रहना भूल, प्यास, यौन संबंध, मल त्याग, 
श्रादि जीवन के शाश्वत अंग हूँ, परन्तु यह सब पशुओं भें भी हैं। 
पशु से मनुष्य का भेद हैं उसकी समाजिकता में ओर सबते बड़ा 
भेद ६ मनुष्य को निर्माण शक्ति के ज्षेत्र में । मनुष्य अपना खाना 
पैदा करना जानता है| पशु नहीं जानते, जो मिलता है वही एकत्र 
फर के खाते है, वे पेदा कर॒फ नहीं खा सकते। यह निर्मोण भावनों 
सामाजिक, राजनीतिक जीवन हैं । इसकी जमीन पर ही सब कुछ 
खड़ा दे। मनुष्य की समाज बनाकर रहने ,की बात उसके मन की 
प्रीति और आत्म रक्षा फो भावना से है । उधी भावना से साहित्य 
का छतन दाता दे । और मनुष्य समाज में दी उसका आनन्द भी 
प्राप्त करता ६ ) 
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जा सकता है। यह तक अपने आप में रूढ़ि संगत दिखाई दे, परन्तु 
इसके पीछे एक वर्ग चेतना, एक वर्गस्वार्थ है, जिसे समभाना बहुत 
आवश्यक दे ! 
पहले नियोग सन्तान मान्य थी। स्त्री का विवाह होने पर वह्द 
बर के घर के सब पुरुषों की स्त्री मान ली जाती थी। औरस और 
दृत्तक के अतिरिक्त पहले क्रीत पुत्र भी दोते थे। प्राचीन काल में 
'श्राद्धों में मॉस और मदिरा के भी भोग लगाये जाते थे। प्रजापतिः 
१५१ में कल्नि में इसका वर्जेन किया है-- | 
मद्यमप्यम्तं श्रार्स 
कल्लौ तत्र विवजेयेत्‌ 
मांसान्यपि हि सवोणि 
युगधर्म क्रमाद्‌ भवेत्‌ । 
मेघातिथि, विज्ञानेश्वर, बुदस्पति तथा अन्य लेखकों के आधार 
पर समाज में कलिव््यों पर श्रकाश डाला गया दे। मुख्य कारण 
चताया गया दे कि कलि में लोगों में उतना आध्यात्मिक वल नहीं 
रद है, मितना पहले के युगों में था। पहले यज्ञ में गाय की भी 
बज्ि दी जा सकती थी। समुद्र-यात्रा, मधुपके में पशुत्रत्ि, पुन- 
विवाह, लस्त्री यात्रा का निषेध छुआ। अपराक ने सगोत्र का 
विवाह रोका, देवर अर्थात्‌ द्वितीय वर से भाभी का नियोग रोका 
जया । १७ वीं शती के दामांदर ने कलित्रज्येनिर्णय में कट्टा है कि 
कलि प्रारम्भ होने पर धर्मज्ञोप के भय से बुद्धिमानों ने श्रुतस्ृति से 
, प्रमाणित कई बातों का वर्नेन कर दिया । 
कलिवज्य पर ११ वीं और १२वीं शती में विशेष जोर दिया 
गया। 
इस श्रकार हमें स्पष्ट मिलता है कि महाभारत बुद्ध और चाण- 
क्य के वीच में जो वन्धत बाँवना प्रारम्भ हुआ, चेहू १० वीं शती 
' तक और वढ़ा और इस्ताम-आगमन पर तो चहुत ही चढ़ा । 
' कल्निवण्य के मुख्य विषय यह हँ-- 
डरे 


.« » ५ अपरश्य पहुँचनी है। देवताओं की झत्यु मिस्र, यूनान, 
रोम में तो ऐसी प्रखर हे कि उसपर छुछ भी कहना उ्यथ है । अब 
न 'रा? सूथ्ये है, न 'जियस' या 'जूपिटर! देवताओं के राजा हैं) 
देवताओं का जन्म हुआ, विकास हुआ, सत्यु भी दोगई, उनके उपा- 
सकों की धारा चहती रह्दी | अत्येक काल में क्रशः बदलता समाज 

हू देख भी न सका कि वह कव-क्व, किस-किस भांति परिवतेन 
चक्र से कदता फटता रहा। 
उदाहरणाथ पहले समाज में गाय बलों के समान स्त्री-पुरुष 
स्च्छद सन्‍्भोग के जिये अधिकार रखते थे। श्वेतकेतु ने एक पत्नी 
ओर एक पति की मयोदा दी थी। फिर चहुपत्नीवाद चला । हिसा- 
जय में अघुना भी वहुपति-प्रथा दहै। पहले पुरुष-सत्ता का प्राधान्य 
होने पर भी पुरुष ने स्त्री की यौन स्वतन्त्रता को छीना नहीं था। 
यहाँ स्रृतन्त्रता का अर्थ बदल गया था। पहले सखतन्त्रता जहाँ स्त्री 
पर निभेर थी, अब वह पुरुष की इच्छा ठृप्त करके प्रजनन का एक 
साधन सात्र बन गई। रूुत्री ने इससे विद्रोह किया और अपने लिये 
पातित्रत पसन्द क्रिया। अब इस पातित्रत के रहते भी समाज में 
अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित रहे। स्त्री को छीन लाना, छत्त से 
ले आना भी एक समय न्याय पद्धति के अन्तर्गत ही थे। आज पमे 
का विवाह से अथ लगाते हूँ । वस्तुतः स्त्री-पुछप का सम्बन्ध है. 
विवाह हे--जिद्यार्यी कभी-कभी अपने आक्रोश में उसे ल्ाइसंस प्राप्त 
वेश्याबृत्ति कहते हूं 
परन्तु यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। स्त्री-पुम्प का सम्बन्ध 
न्तान होने के कारण एक सामाजिक उत्तरदायित्व रखता है, 
और इसीलिए सामाजिक नियसन--परस्पर ठेका-आवश्यक है, 
गोंण नहीं दे, महत्त्वपूर्ण है । 
दस प्रकार इन समस्त बदलते सम्बन्धों की जब वात की जाती 
है, तब चमत्तकत होकर पुराएपंथ्री एक उत्तर बहुथा देते दें कि कल्ति 
में सब यद वर्जित ह। कल्नि में पुराणों में ख्िखि हुए को ही माना 
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जातियों के सशक्त होने से याद्रा के स्थज्ष कठजों के वाहर निकत् 
गये । सामंतीय समाज्ञ ले, क्योंकि बवेर युग से विकास क्रिया था, 
ओर अपने साथ वह अपने पहले युग की वनिस्त्रत प्रगति लाया 
था, गृह स्वामिनी ( दासी उयक्तिगत ) के रूप में स्त्री को परपुरुपष 
संभोग की अबमानना से मुक्ति मिज्ञी और वेश्याचर्गं अलग बनता। 
खान-पान, छुआआछ्ूत बढ़ी, क्‍योंकि अब ब्राह्मण अपने को भीड़ में 
खो देता नहीं चाहता था । मदिरा और बल्लिक्रिया बौद्धां ओर जैनों 
के प्रभाव से छूट ग 

नये समाज के किये नये नियम चने। कृत, तेता, द्वापर का 
समाज दूसरा था, अब दूसरा | पर एक्र वात रह गई | आध्यात्मिक 
बल्न के ह्ास की कथा इतनी प्रचल्षित केप्ते हो गई, इसका कारण 
यों ह-- 

(०) कृत में ब्राह्मण सर्वेसवोा था। अतः उसके लिये सत्ययुग 
था। ज्ेता में क्षत्रिय वत्न हुआ। द्वापर में परस्पर लड़ कर शक्ति- 
नाश हुआ | ब्र-क्षण को लगा उसपर विपत्ति आगई | 

(०) अनाय्थों ने सिर उठा दिया | दूसरा खतरा हुआ | 

(३) बर्बर युगीन चातुेण्ये केचल आययों तक ही सीमित रहा। 
पहले आय्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य होते थे और शूद्रों में केवल 
खनायये गिने जतते थे । अब अनायर्यों के पुत्नारी, योद्धा, ठ्यापारी 
आर निम्त श्रेणी के लोग क्रमशः नये चातुवएये में आया के ब्राह्मण, 
' ज्ञत्रिय, बेश्य और शूद्र वर्ग में अंतभु क्त हा गये | बबेर युग ने साम॑- 
तकात्न- के लिए जगह दी | अब त्राह्मण को अपनी रक्तशुद्धि का 
अधिक ध्यात रखता पड़ा। अंतभु क्तिहाझर भी सब जातियाँ परस्पर 
मित्ली नहीं | कमोलुसार वंदी थीं, पर उनके अपने-अपने रिवाज थे। 
यों एक-रक बसे में भी अज्ग-अवग जातियाँ हो गई' । इनके लिए 
नये नियमों की आवश्यकता 

(४) पहले ब्राह्मण का जो गौरव था बहु अब दूर हुआ, उ्यापारी 
ओऔर ज्षुत्रिय भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ने -लगे। वे करम्मक्नाण्ड छी 


आज्ून, "गति-आअथा, पगोवतिरय | 
बह 

(३) भेदिर) डे * खान-पाक की रोक | 

(४) जाता निषेध ओर ९ जन्नत | 
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आये । अनाय्याँ के-अनेक देवी-देवता घुस गये। शिश्न-विरोधी ही 
अन्त में जिंगोपासक बने | उपासना के आधार बदले, रूप बदले। 
पर वे इतने क्रमशः बदले, इतने परस्पर सहयोग और स्नेई से धीरे- 
धीरे, या देर-देर के संघर्ष से, या जाति मिलन से चदले, कि समय 
की दाघंयात्रा में परिवत्त न सहज दी लक्षित नहीं हो सका । 

परन्तु इस्लाम ने हठात्‌ ठोकर दी। एकदम वेदिक, अवैदिक 
सच एक हो गये । जो पौद्ध परम्परा के लोग नहीं मिल सके वे 
मुस्ललमान हो गये । 

अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य धर्म को क्‍यों नहीं बदलता १ इस 
के दो कारण द्वोते हैँ । अपनी संस्कृति की परम्परा से भेम और 
दूसरा उसका आर्थिक आधार | 

१--परम्परा से प्रेम वड़ा रूढ़िगत होता है | अभी तक भारतीय 
समाज बदल्ञता गया, क्‍योंकि जातियाँ अन्तभु क्त द्वोती गई'। और 
अधिकांश वर्ग भेद के अनुसार उन्होंने रहन-सहन। भाषा आदि 
एक हो स्वीकार की। इस्लाम ने प्रारम्भ में ऐसा नहीं किया । दूसरे 
अभी तक त्राह्मण की मयादा किसी न किसी रूप में अंततोगत्वा 
स्वीकार की द्वी गई। 

३--आर्थिक आधार के विकास में सामन्तवादी ढाँचा था। वर्ग 
भेद का यह आधार वर्ण भेद से मेज्ल ख्वाता था। इस्लाम में और 
बात थी । वह जातिवाद के भारयवादी परिमाण को बदल कर 
इठात्‌ परिवर्तन करना चाइता था, जिसके लिए समाज में आर्थिक 
आधार तब नहीं थे | इसज्ञाम का विकास छुछ और तरह से हुआ 
था| अरब में उस समय विभिन्न देवताओं की पूजा होमी थी। 
अरब में उस समय बन्द्रगाहों को समुद्र यात्रा बढ़ रहो थी। 
कवीले एऋ,ूसरे को लूडते थे | स्थज्ञ यात्रा पर व्यापार की जिस 
सहूलियत को जरूरत थी बह इन लड़ाइयां से सम्भव न थी। दास 
प्रथा थी | स्त्री भी जुरखरीद और भोग्य थी । मुहम्मद ने काफी प्रि- 
वर्च न कर दिये। ऋवीकों को भाई चारे के नाते से एक किया। 
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श्रद्धानीति को छोड़ कर तक करने लगे | यह 'सी.एक खतरा थ| 

(५) अतः बराह्षणों ने कहा कि पइले जा आराम थे,-वे, अब; ने 

वे सुख नहीं रहे । 

(६) जेसे-जेसे समाज करता विकास है, उसमें विषमताः के स्था, 
बदलते हैँ | आय्यों की शक्ति का हास इस युग में जन-परस्परा में म॑ 
इसी का द्योतक बना कि सव नष्ट हो रहा है। यों कलि की सावत। 
का जन्म हुआ, उसका विस्तार हुआ | 

(७) ब्राद्षण के पास अपनी महत्ता प्रतिपादित करने को एक-ही 
तक था कि चह अतीत में महान था । यों पुराणों में त्राक्यण महिमा 


को अनेक भूठों को प्रचार भी किया गया । ५ 


(5) प्रत्येक युग में जैसे-जेसे त्राह्मण वर्ग को अपने अधिकार 


छोड़कर, समझौता करके, अपने प्रभुत्त को रखना पड़ा, वैसे ही ( 


उसने अतीत के गीत श्रधिक गाये । 


(६) पहले यह अतीत केवल आर्य्यों के ब्राह्मण वर्ग वा था।। 


अब उसमें अनाय्यों के ब्राह्मण अर्थात्‌ पुत्नारी जो बाद्मणों में अन्त- 
झुंक्त हुए, वे भी पुज्ञारी वर्गे-स्वार्थ के कारण हाँ में हाँ मिलाने कगे। 
(१०) बेर युग तक बाद्यण की संपत्ति पर किसी का अधिकार 
न था, कलि में क्षत्रिय का पूरे गौरव हुआ सामन्त काल में भी-' 
घाणुक्य से दप तक ब्राह्मण ओर ज्षत्रियों का निरन्तर सबर्ष रहा। 
भाराशिवनाग, जो नाग थे और ब्राह्मणों में अंतभु क्त होकर अपने 
को न्राझण कहते थे, वे ब्राह्मण स्वाथे के लिए कड़े थे । उस समय वे 


अपने को तक्षक नाग की सन्‍्तान नहीं मानते थे जो आयय जन्मेजय 
से तज्ञाशला में लड़ा था । 


इस प्रकार कतिका प्रारम्भ साना गया। घममे अपने आप वद्‌-, " 


ज्ञता गया, उपासना चदलती गई। 8 
जो आशय इन्द्र, अग्ति और यम के उपासेक थे वे ब्रह्मा के उपासक 

चने, फिर शिव और विष्णु की उपासना करने वाले बढे। शिव ओर 

विष्णु आये। इनके साथ यज्ञों का कुबे २, क्द्मी, गणपत्यों का गणश 


के + कह. धशजिरर पक: 


( रे£ ) 


को भी पून्ा नहीं करने दी जायेगो, साधारण मस्तिष्क भड़क 
उठता है | चस्तुतः सत्य यह नहीं हे । उपासना एक व्यक्तिगत वस्तु 
है, और व्यक्ति को सास्यवाद में उपासना को पूरी स्वतन्त्रता है; 
परन्तु उसके बाह्य उपकरणों में से उन पर अवश्य नियन्त्रण हैं, जो 
समान के आर्थिक ढाँचे पर वर्ग स्वार्थों के पोपण का साध्यस बन 
जाते हैँ । स्वयं कम्युनिस्ट ईश्वर को विज्ञान की खोज का विषय 
मानते है, और केव त॒ परम्परा,होने के कारण उस पर विश्वास 
नहीं करते | परन्तु अपने इस प्रकार स्वीकार न करने के लिए वे 
उतने ही स्वतन्त्र हैं जितने वौद्ध या जेन, जो स्वयं ईश्वर को नहीं 
मानते । “ 

चौड्धिक जागरूरुता जिसमें धर्म का अर्थ मतुष्य का सलुष्य के 
प्रति सच्चा प्रेम है, वह कम्युनिस्द समाज में ही संभव हू । यदि 
गहराई में देखा जाये तो धर्म का तात्पय समाज का नेतिक नियनन 
है। धर्म बदलता ढे । कम्युनिज्म का एकअल्वग दशन है । वह उसके 
हिसाव से समाज को वद्लता है । पर उपासना के मूल्न अधिकार 
फो बह नहीं छीनता । हाँ, धर्म के नाम पर मठ महंत वहाँ नहीं 
पत्नते, साधू नहीं पल्ते, विधवाए' व्यभिचार के लिए नहीं रखीं 
जातीं। आज सेठ लोग एक ओर चोर चाजारी करते दें, दूसरी 
ओर कीत्तन और भजन । कम्युनिस्ट समान में केवल चोरवाजारी 
का अधिकार नहीं होगा | कीतेन भजन पर कोई रोक नहीं होगी। 

उपासना का सूजतत््त। भारत के शेत्र सम्प्रदायों में 

उपासना का मूलतत्त्व सदा से द्वी एकान्त रहा दे और यदी कारण 
हैं कि निरन्तर वाह्य उपकरणों के वदुलते रहने पर भी बह कभी 
झुका नहीं। आयर्यों की व्यवस्था उसे कभी भी मिटा नहीं सकी । 

योग एक ऐसी वस्तु ६ जिससे भारतीय सम्प्रदाय सदा से दी 
प्रभावित रहे हैं। प्रारम्भ में त्राह्मण वहुत ऊँचा माना जाता था। 
परन्तु बाद में योगी का दजी सर्वश्रेष्ठ माना गया | 

योग भारत में आययों के आने से पहले ही था । योग समाज 


६ रेक/ 


स्थल व्यापार बढ़ा । दासों को नजात दी। स्त्री को तल्लाक का हक 
दिया | पुरुय को सिफे चार स्त्रियाँ दी गई' जहाँ पहले सेकड़ों रखी 
जाती थी । यो इस्लाम का प्रारम्भ एक महान शक्ति के रूप में हुआ, 
पर शीघ्र ही बह सब टूदा, टूटा या कि ऋषीलों के मिलने पर अरब 
राष्ट्र वता । उसकी दिग्विजय लूट वनी ओर व्यापारी के हाथ 
में राज्यसत्ता आते ही मुसलमानों में भी धन के अनुसार नया 
वर्ग भेद प्रारम्भ हुआ | क्‍योंकि यह सव कवीले एक संस्कृति के 
थे, वे एक राष्ट्र वन गये | फिर वे फेले । पर भारत में .जब मुप्तलन- 
समान शासक आये, वे सामन्तवाद से पहले लड़े, पर शीघ्र ही उन्होंने 
यहाँ के धमम में हाथ डालना छोड़ दिया, अथीत्‌ समाज के ढांचे को 
छोड़ दिया। केवल भिन्न भाषा से धार्मिक प्रेरणा लेते, रहन-सहन 
खान-पान अज्नग वाले, वे एक ओर सम्प्रदाय चन्त कर भारत में 
समा गये | > 

इस सर्मस्त विवेचन ने उपासना के उस पक्ष को प्रकट कर दिया 


जिसने उसके मूलतत्त्व को ढक लिया था। उपासना का प्रारस्भ 
इशबर को न जानने के भय से हुआ | मनुष्य सदा से ही सृष्टि के 
दृस्य को खाज क्ेने के प्रयत्न में लगा ही रहा है । उसने ईश्वर की 
कल्पना को युगों के अन्वेपण से धीरे-धीरे विकसित किया। पितृ 
पूजा के देवता को धीरे धीरे उसने ब्रह्म बनाया । जब इसंस भी काम 
न चला तो उसने लोकनायक और लीलामय के रूप में भी उसे अब- 
तरित क्रिया । इस उपासना के मून में रहरुय के साथ प्रेम दढ़ा | 
यह उपासना का मूलतत्त्व अपने एक आधार में व्यक्तिगत था । 
फितु अपने व्यापक पक्ष में इसने सदेव ही समाज का आधार 
साज ने का यत्त किया। किन्तु उपासना के ईश्वरबादी हष्ट्रकोण में 
समात्रि नहीं हो जाती, नास्तिकवाद ने भी भीतिकबाद का विरोध 
कर उपासना की नई पद्धतियों का अवतरण किया है । 
। आज भी जब प्ररत उठता दे कि रूस में सास्तिकवाद है, तब 
पृतीयादी यहाँ प्रचार करते ई द्वि बहाँ धम नहीं माना जाता, ठुम 


( ४१ ) 


की एक सामाजिक उपादेयता यह रही दे कि उन्होंने रसायन और 
ओरीपधिशाद्को बहुत देन दी दे। योग की दुसरी देन यह्द दे किसने 
ब्राक्षणवादी या पौरोहित्या करने वाले वर्गों का विरोघ किया है । 
>> योग समाज की उत्पादन प्रणाली को नहीं बदल सकता, क्योंकि 

आज तक बदल नहीं सका है । योग का विकास उसी समाज में 
संभव दे जहाँ मनुष्य भूखा नहीं हो | 

बुद्धि और मरितष्क का विकास अब विज्ञान इर प्रकार से 
करेगा। अभी तक जिसे आत्मानुभूति! कहते रहे हैँ वह व्यक्तिगत 
वस्तु है, और उच्चवर्गों ने उसकी आड़ लेकर जन-समाज का शोषण 
किया ६ । 

प्रगतिशीक्ष विचारक चमत्कारों के आगे सिर नहीं कुकाता। वह 
उन्हें समभने की चेष्टा करता है और इसीलिए विज्ञान का रास्ता 
पकड़ता है, ताकि उसे स्पष्ट कर सके | 

अधुना यह कद्दा जाता है. कि आज की वेज्ञानिक प्रगति पहले 
भी किसी समय थी, ऋद्मास्त्र असुवम द्वी था और आर्येसमाजी इस 
प्रकार के अनेक सुझाव प्रस्तुत करते हैं कि अग्न्यास्त्र चम था, वाय- 
वास्त्र एक प्रकार का दूसरा वम था, विमान हवाई जद्दाजु था और 
यह वैज्ञानिक उन्नति इतनी अधिक हो गई थी कि कलियुग के आने 
पर सब विद्या लोग भूल गये और फिर उन वातों की याद द्वी बनी 
रह गई । 

क्या यह द्दो सकता है कि यह सव चीजें उस युग में थीं ? इसकी 
जॉच करने के जिये कुछ और भी तथ्य देखने पड़े'गे। 

पूेज यह समभते थे कि धरती गोल तो है पर चपटी है और 
ओर शेपनाग के एक हजार फनों पर रखी है और उसके बीच में 
सुमेरु है । सूर्य प्रथ्वी से छोटा हे और चन्द्रमा सूय्ये से विशेष छोटा 
नद्दीं। जन ओर बौद्ध स्लोतों में तो और ही अनेक कद्दानियाँ मिलती 
हूँ | ब्राह्मण स्रोत ही काफी होंगे। उनके अनुसार धरती पर अनेक 
समुद्र हैँ । एक लवण हे, दूसरा ज्ञीरोदधि, इस्यादि। आज इम' 


> 


( ४० 2) 


की विभिन्न व्यतरस्थाओं में भारत में जीवित. रहा है। यह 
( दास प्रथा ) युग से भी पहले था | फिर बबेर युग, फिर स, 
युग में भी रहा । आज पूँ जीवादी युग में भी इसका प्रभाव 
वहुधा भारतीय चितन के विचारक प्रगतिशीज्ष चिंतन में योग 
स्थान पूछते दूँ वे स्वयं योग के वत्त मान समय में प्राप्त रूप 
शाश्वत समभते हूँ। योग ते भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न भिन्न संः 
दायों का रूप धारण कर के अपन को जीवित रखा है। पातंजलि $ 
पहले योग का परे्कृत वणुन नहीं ३३४ । हठयोग धीरे-धीरे 
कालान्तर में राजयोग से जुड़ सका है । योग आज एक प्रकार का 
पत्नायन दे, जो मनुष्य को समाज से दूर करता है | सामन्त काल 
में भी योग सम्प्रदायों ने भाग्यवाद और पत्लायनवाद को जन्म दिया 
था। योग से इश्वरचाद जोड़ दिया गया दे । 

योग मूलतः शरीर और मस्तिष्क पर काबू करने की पद्धति हैं । 
चित्तवृत्ति का निरोध इसे ही कहा गया है। जेन ओर चोडद्धों में योग 
की स्वीकृति प्रमाणित करती दे क्लि योग का ईश्वर, भाग्यवाद, 
अथवा कर्मवाद से जो सम्बन्ध जोड़ा गया है, वह योग का सामंत- 
वादी स्वरूप हे | 

योग, वर्बेर व्यवस्था से जब सामन्तकाल में आया तो उसे भी 
नयी समाज व्यत्रस्था के अनुकूल बनाया गया । 

योग केवल शरीर और मस्तिष्क की शक्तियों को विशेष कसरतों 
के द्वारा बढ़ाने का विज्ञान है। मेस्मरिज्म जो विज्ञान है, इसी का 
एक रूप ह। योग प्रयट करता है कि साधना से तनमन की शक्तियाँ 
बढ़ सकती हूँ। यह विज्ञान की खोज का विषय ६ । यह भौतिक 
पर आधारित दे । इसे दिव्य चनाना अपने अन्ञान का परिचय देना 
६ अभी तक इसको केवल पत्नायनवाद बनाया गया दे। योग 
समान हे लिए ज्ञाभदायक हो सकता है, बशतें कि उसे उप्तके 
सामंतीय ढचे से अक्षग कर दिया जाय | प्राचीन कांत में सद्टि के 


्क 


रण फो समकने की चेष्टा करने वाले लोग योगी हुए थे । योगियों 


( छऐेईे ) 


कारण एक ब्राह्मण कापाँच हजार वर्ष का वालक सर गया। 
लीजिये | वह पाँच हजार वर्ष का होकर भी बालक द्वी वना रहा 
था, जब कि १४+ १४-२८ की उम्र में राजा रामचन्द्र ने सिहासन 
पर वेठऋर राज्य चन्नाना प्रारम्भ कर दिया था। 

इस सचसे क्या तात्पय्यँ लगाया जाये; या तो यह सब व्यर्थ 
की बात द्वे, या यह कहें कि बाद के ब्राह्मणों ने चमत्कार घुमेड़ने 
का अवर्न किया दे | 

समस्त भारत यद्दी कहता सुनता आ रहा है कि सीता का 
अग्निप्रवेश हुआ था | वह आग में जली और निकल आईं | परन्तु 
आश्यय्ये की वात है कि महाभारत में जो रामायण की कथा आई 
हूं उसमें सीता अग्नि में प्रवेश नहीं करती । करने को होती दी दे 
कि इन्द्र और , दशरथ की आत्माएँ वहाँ आकर रोक कर राम को 
समझा देते हैं. । राम सान जाते हैं । अब दोनों में से किसे स्वीकार 
किया जाये। रामायण को तो चमत्कारों ने भर रखा ह। उसमें 
बानरों का वर्णेन है । वह वानर वन्दर कहलाते हैँ। बन्दर तो वे 
माने गये हूँ पर वे रहते थे महलों में | हनुमान प्राकृत भाषा के 
अतिरिक्त संस्कृत भी जानते थे। और इच्छा रूप तो वानर देव- 
योनि होने के कारण ही थे। तभी वे ब्राह्मण वनकर राम के पास 
गये थे। तिस पर वानरों की स्त्रियाँ--वन्द्रियाँ--बड़ी सुन्दर होती 
थीं। जिस समय लक्ष्मण कर द्ध दोकर सुमीव को डादने गये थे तो 
मदविह वल्लांगी तारा अपने गूंजते आमभूपणों से सजी, अधनंगी ही 
सामने आगई थी | उस समय लक्ष्मण जी ने शर्म से आँखें फका ली 
थीं और क्रोध भूल गये थे । आप एक बन्द्रिया को चित्र में रखकर 
इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं. ? वाली ने तारा को रख लिया 
था। छोटे भाई की रत्री को छीना था तभी राम ने उसे मारा था । 
बाली ने कहा था क्रि मनुष्यों में यह नियम नहीं, वानरों में है । 
बाद में सुप्नीव ने तारा को रख लिया । उस समय उसे घुरा नहीं 
समझा गया। सारी बातें एक विशेष सामाजिक अवस्था को ओर 


न्‍ 
हम 
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जानते हैं कि यह सब ग़ल्नत है। धरती गेंद सी है । शेपनाग का 


'पता नहीं मित्रा । सूथ्ये धरती से बहुत बडा है, चन्द्र छोटा है। दूध 


का समुद्र कहीं नहीं है। ओर फिर हमारे पूपज हजारों बरस जिया 
करते थ। उनमें से कई तो ऐसे थे जो आँख बन्द करते ही न्रेज्लोक्य 
के रहस्य जान लेते थे । उनकी हथेल्ली पर समस्त ब्रह्मार्ड आँवले की 
तरह रखा रहता था क्‍्य( वे ये सब नहीं जान सकते थे जो चुप- 
चाप उन्हीं गल्नत बातों को स्वीकार किये चले जाते थे | उनके बारे 
में कहा जाता है कि वे कभी सूथ्येज्ञोक जाते थे, कभी चद्धल्नोक। 
यदि एक सेकंड में काई सात मोल ही रफ़्तार से चल्ल सकता है तो 
वह अवश्य घरती की आकर्पश शक्ति को पार कर सकता है। कोई 
भी अभी तक इतनी गति नहीं पा सह है. । फिर वे ऋषि केसे पा 
सकते थे ? इसका उत्तर दिया जाता है कि मन के द्वारा। मन के 


द्वारा ही यदि वे यह सब कर सकने में समथ थे तो मन की शक्ति 


से उन्हांने उस समय भी इस संसार को सुन्दर स्त्रगें क्‍यों न बना 
दिया ? 
इसका कारण लगता है कि उत्तराधिकारियों ने पूनेनों के बारे 
में कहानियाँ गढ़ ली ढेँ। पुराण, रामायण और महाभारत में 
इतनी तकेहीन असंगतियाँ मित्रती हैँ कि उनका वर्णुत नहीं किया 
जा सकता। श्राश्चय्ये हे उन बातों को पढ़े-लिखे आदमी भी ज्यों 
का त्यों स्त्रीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं. कि पुराने आदमी और 
थे, अब के ज्ञोग और दें । वे शक्तिशाक्षी थे, दीघोयु थे। उनकी अब- 
के मनुष्यों से तुल्नना ही क्‍या ? 
तके की कश्नीडी जरा रंग की फाली होती दे । बुद्धि का रंग हो 


. खरोंच मार कर उस पर चमकता है। शाजा दशरथ की आयु साठ 


हजार वर्ष बताई जाती है। राजा राम की दस हजार। चोदह 
साक्ष के राम को बनवास दे दिया गया था। तो दस हजार कम 
चौदृह बरस तक का समय राम का युत्राकाल्न या वार्डिक्य ही 

हा। उसी के साथ दूसरी किवदन्ती दे कि शम्बूछ को तपस्त्रा के 
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लो जाति मूपक की उपासना करेगी बह विडाल के उपासक की 
कभी मित्र नहीं हो सकेगी। ऐसे ही सिक्ख सूअर को पवित्र मानते 
हूँ, मुसलमान सूअर के शत्रु हैं। अतः इनका इस विषय पर कभी 
समझौता नहीं हो सकता । ऐसे ही भारत में भी अनेक टॉटम और 
टेयू जातियाँ थीं। उनका द्वी वर्णन पशु-पत्ञी के रूप में पुराणों में 
मिलता है । जैसे-जेसे वात पुरानी पड़ती गई है, चमत्कारों से उसे 
अ्भ्वावशात्री चनने का प्रयत्त किया गया है । 
कुज्न पाँच इजार साल पुरानी घटना चताई जाती है महाभारत 
युद्ध की। उस समय भीम थे जो उठाकर द्वाथी फेंक देते थे, और 
पेड़ उखाड़ कर मारते थे। क्‍या रूप रहा द्वोगा उनका ? चहुत बड़े 
द्टी तो: होंगे न? पर इमें एक-एक क्लाख साल पुराने मनुष्य के हड्डी 
के ढांचे मिलते हैं । उन्हें देखकर अन्दाज नद्दीं होता कि उनमें पेड़ 
उखाड़ लेने की सामथ्ये थी । यह कवि की अतिशयोक्ति ही है । 
महाभाग्त का युद्ध काल *फ दिनों में समाप्त हो गया था । 
अब युद्ध कई-कई साल चलते हैँ । ओर कद्दा जाता हैं कि यादव ५६ 
करोड़ थे, वे समुद्र तीर पर इकट्ठ हुए थे। वहाँ गृहयुद्ध में पढेरे 
-उखाड़ कर लड़ कर मर गये थे । सोाचिये, हिन्दुस्तान में ३५ करोड़ 
लोग रहते हैँ । वह समुद्र तीर कितना घड़ा ह्वोगा जहाँ ४६ करोड़ 
आदमी इक्ट्ठे हुए थे। क्‍या यह द्वो सकता दे ! इसीलिये तो मैं 
कहता हूँ कि यह सव काव्य की काल्पनिक ऊहा है, और अति- 
शयोक्ति है। और कुछ नदीवीं। छोटी बात को बड़ा करके दिखाया 
गया है । 
स्वयं महाभारत में लिखा हैं कि महाभारत युद्ध के समय ऋृष्ण 
जी ५६ बपे के थे। आपने किसी भी जगह कऋष्ण का ऐसा चित्र 
देखा हे जिसमें वे एक सुन्दर तरुण नहीं दिखाई देते हों ? कुछ तो 
'ऐसी बातें लिखी हैँ क्रि सुनकर हँसी आती दे । राजा रेचत ब्रह्मा के 
पास गये। वबंहाँ अह्यलोक में गाना हो रहा था। राजा अपनी पुत्री 
रेवती के लिये वर खोज रहे थे, -इसी की सत्लाह केने ब्रह्माजी के 
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इंगित करती हैं। ऐसे द्वी जम्बुवान रीक् था, पर उसकी बेदी की 
शक्‍्त्ञ सूरत श्रीरत की सी थी और कृष्णजी का उससे व्याह हुआ 
था, उनके उससे साम्ब नामक पुत्र भी हुआ था। रह 


पुराणों में तो इस तरह की अनेक कथाएँ हैं। अश्न उठता, है 
कि वास्तविकता क्या है ९ 


बात असल में यद्द है. कि तीन चौथाई तो कल्पना का अंश है। 
कुछ कथाएं तो फेवल उपदेशात्मक हँ--जेसे राम के दरबार में 
फैसले के लिये उत्लू और गिद्ध उपस्थित हुए। उसी सिलसिल्ले में 
सृष्टि के क्रम का जो ज्ञान उस समय लोगों में था इसे उपस्थित कर 
दिया गया। बाक़ी एक चोथाई में सत्य ढेँका हुआ है। घह सत्य 
इतना पुराना है कि ह्ोगों ने उसे विस्तत द्वो जाने पर लिखा है 
अतः वे उसे कल्पना के रूप में ही प्रस्तुत कर सके हैं । | 

पू्वेजों का ज्ञान वास्तव में कम था। इम जो जानते हैं, आंगे , 
आने वाली पीढ़ियाँ उससे कहीं ज्यादा जान स््वेंगी क्योंकि अब 


तक का ज्ञान, इमारी खोजें, आगे आने वालों, की खोजें, ऐसे ही 
भविष्य के अन्वेषण, सब होते-होते उन तक पहुँचेंगे । ! 


पुराने समय में ही नहीं, अभी तक संसार में कुछ टॉदम ओर 
टैबू जातियाँ हैं. ।“दॉटम कहते हैं किसी वक्ष, पशु आदि को देवता 
सानकर पूजा करना और अपनी जाति को भी उसी का नाम दे 
देना। जैसे पीपल के पूजक अपने को पीपल ही कहेंगे । छिपकली, 
के उपासक अपने को छिपकली द्वी कहेंगे । सुनकर सम्भवतः आप* 
फो अविश्व/स द्वो | परन्तु याद आप भारत की मु मशुमारी की 
जातियाँ देखें या अनेक छोटी बड़ो जातियों की सूची देखें तो 
दक्षिण मारत में अभी तक आपको ऐसी अनेक जातियाँ मिल्लेंगी जो 
अपने को पशु, पक्षी या पेड़ के नाम पर सम्वोधित करती.हैं। 
डिंट्म के विरुद्ध देबू होता है । टेबू कहते हैं. वह वस्तु, पशु, पत्ती 
: इत्यादि जो शब्रु होती है; जेसे गरुड के उपासक का शत्रु नाग है, 
नाग-का गरुड़ है। मूषक का विडाल है; श्वान विडाल का शत्रु देः। 


नी 
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चमत्कारों का युग अब गया। पुजारियों ने योरुप में फेला 
रखा था कि ईसा मसीह के एक इजार साल्न बाद ही प्रलय हो 
जायेगी। इर ईसाई उस वक्त यही समभता था। ईसा के हजारवें 
साल की आडिरी तारीख को ज्ञोग घरों के बाहर निकज्न कर 
दुनिया के खत्म होने का इन्तजार करते रहे, पर प्रत्लय नहीं आई | 
यूगोप के बुद्धिवादयों के दिसाग पर से एक पर्दा हटा । 

हमारे यहाँ भी भ्रलय की वात हे, पर वह बहुत दूर है । सबसे 
बड़ा दोप जो ब्राह्मण धर्म का हूं वह यह कि उसने भारत में कलि- 
युग करार दिया है, ओर कहा है कि चस अब तो जो दे सो गिरता 
द्वी चला जायेगा। कहा था ब्राह्मण ने कि उसके अपने वर्ग स्वार्थ 
नष्ठ होते ही चले जायेंगे, पर उसका प्रभाव हुआ कि जाति क्री एक 
जीवनी शक्ति पर इस चिंतन ने बहुत बुरा प्रभाव डाला निरंतर 
विकास की ओर अग्रसर होने वाली मानव जाति के लिये ऐसा 
चिंतन बड़ा ही हानिकारक है। मनुष्य विकास कर रहा है, दिन 
पर दिन उसका ज्ञान बढ़ता है। निरसदेह वह पूवेजों स बहुत 
अधिक जानता हैं । 

जब हम अपने युग के ज्ञान की अधिक प्रशंसा करते हैं. तब 
हम उनका अपमान करने की कोई धरट्ठता नहीं करत । हम यह भी 
' कहते हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ हम से भी अधिक जानकारी 
हंसल कर सकेंगी। हमारे प्राचीन पूषेजों से हमारे मध्यकालीन 
पूर्वजों ने जो सीखा था, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया था, उसी 
परम्परा को हमने पाया है और हम भी यथासाध्य बढ़ाने की चेष्टा 
कर रहे दूँ। यह केवल मनुष्य की जानकारी की बात द्व । इसका 
यह अर्थ नहीं होता कि ह॒ज्मार साल पहले यदि एक भद्दाकवि था, 
तो इससे अधिक दुनियादारी जानकारी होने के कारण, आज का 
कोई भी कवि उसस हर हालत से श्रेष्ठ ही होगा | माना कि हजार 
साल पुराने कवि की बन्दिशें थीं, लक्रिन काव्य केवल वाह्म जान- 
काये से नहीं चनता। काव्यकार कोई कोपकार या निघंदुकऋार 
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पास गये थे। गाना हो रहा था तो चुप हो रहे | जब गाना समाप्त 
हुआ तो उन्होंने पूछा--ब्रह्मा ने कहा कि अब तो सत्ययुग से द्वापर 
आगया। यह बह्तोक है। किसी कवि ने इस कथा को केवल इस- 
लिये लिखा था कि विधाता की दृष्टि में समय की गति का व्रिराद 
प्रसार है। मनुष्य उसके सामने कितना छोटा है। यहाँ तक तो 
ठीक है । पर अब आगे कथा को पूरा करने दीजिये। ब्रक्षाजी ने 
कृष्ण के भाई बलदिव का नाम लिया। चुनाँचे वल्देव से रेवती का 
व्याह होगया। अब बलदेव द्वापर के, रेवती सतयुग की । वह 
बहुत लम्बी थी। सो धर उसके कन्धे पर अपना इल, णो वल्लदेव 
जी ने दबाया, तो रेवती की ऊँचाई को घटा दिया और बराबर 
कर लिया । पुराणकार यह भूल गया कि उस वक्त रेवती कितनी 
चौड़ी और मोटी होगई दोगी। किसी भी ह्लम्बी वस्तु को दवाने से 
उसका फेज्न जाना तो स्वाभाविक ही हैं। पर इसका उसने वर्णन 
नहीं किया है| 

पूर्वजों का शायद यह विचार था कि बीय्ये होना चाहिये, उसी 
से सन्‍तान हो जाती है। सो आप शहर से लेकर जगल्न तक में 
बच्चा पाइये | पूर्वजों की यह एक कमी थी, सीमा थी | उस समय 
तक शरीर के बारे में आज की सी जानकारी नहीं थी। वेज्ञानिक 
इृष्टिओोण नहीं था। चमत्कारों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया 
जाता था क्‍योंकि सब ल्ञोग उसको ईश्वर का रहस्य समभते थे । 
वे रहस्य को रहस्य कह कर उस पर विश्वास किये चले जाते थे | 
जो ब्र.क्षणों के विरुद्ध थे, वे दूसरे सम्प्रदायों के पुराण बनाते थे पर 
उनमें भी चमत्कारों की कभी नहीं थी। जेन अन्यों में ब्राह्मणों के 
घमत्कारों का मज़ाक उड़ाया- गया है। पर बाद में वे भी उसी 
दलदल में डूव गये। चमत्कार मुसलमान और ईसाइयों में भो 
मिलते हैं । ईसा मसीह को कट से आदमी से खुद का बेटा बना- 
कर उसकी महत्ता को पुजारी वर्ग ने अपने स्वाथ के किये, घटाने 
में काई कसर नहीं रखी | 
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गये हैं। मध्ययुग में वे और ये और भविष्य में हमारा समाज नंचे 
रूप तथा सम्बन्धों को धारण करेंगा | 6 9. 9, 

रोमान्सवाद साहित्य में प्रत्येक देश में रहा है ओर इसका 
प्रभाव पूजीवाद' के उत्थान ओर सामंतीय' व्यवस्था फे विरुद्ध 
विद्रोह काल में अधिक रहा है। इसमें पलायन की भावना भी 
रहती दे किन्तु बिना विद्रोह के यह जीवत नहीं होता । 

प्रगतिशीज्ञ साहित्य में रोमान्सवाद का अपना स्थान है । मध्य- 
कालीन रोमान्सों में राजा-रानी प्रेम किया करते थे | बहू रोमान्स 
का एक पक्ष था। उसके बाद रोमान्सवाद का जन्म हुआ जिसका 
प्रभाव अंग्रे जी से द्विन्दी में भी पढ़ा । प्रगत्तिशीज लेखकों में मेक्सिम 
 गोर्की पर भी यह लांछन लगाया गया था कि बह रोमान्टिक 
जेखक है और यथा्थेबाद से चहुत दूर दे । 

किन्तु यह छुतिसित समाजशास्त्री दृष्टिकोण मात्र है। रोमान्स दो 
प्रकार का है । एक वह जो पाठक को ऐसे कल्पना जगत में ले जा 
कर छोड़ दे जिसकी कोई साथकता नहीं हो | ऐसी ही अनगेलता 

रोमान्सवाद के नाम से 'कल्ा कला के लिये” के समर्थक श्रस्तुत 
करते हैं, और उसे साहित्य का चरम लक्ष्य कहते दें । 

दूसरा रोमान्सवाद वह दे जो यथार्थ को भी बक्त देता है । 

यह रोमान्सवाद रोचक शैली का प्रतीक है, जिसमें अभिधा और 
' ब्यंजना तथा ज्क्षणा का पूर्ण सामंजस्थ दोता हू । गोर्की में यह 
तीनों बातें साथ-साथ थीं । 
. . हिन्दी में रोमान्स का अथे यौन सम्बन्धों से द्वी अधिकतर 
लिया जाता है । किन्तु यह ठीक नहीं हैं।.._* ५ 
“कल्पना प्रधान शैज्ञी को रोमान्टिक के वर्ग में रखना अधिक 

उचित है. । एक कल्पना बह दे जो वास्तत्रिकता से दूर ले जाती दे । 
दूसरी बह हे जो वास्तविकता को श्रीर निकट ले आमने के लिये 
भावों की तीन्रता को अभिव्यक्ति देने में समर्थ द्ोती ६ | यह दूसरी 
कह्पना प्रगतिशीत्ञ साहित्व के हाथ में एक अत दे। यह अभि 
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'नहीं होता। काव्य की आत्मा पर विवेचन करते समय हम इस 
'तथ्य की पूणु व्याख्या कर सकेंगे । 
हमारे देश में संस्क्ृत साहित्य में ध्वनि, छंद आदि काव्या- 
भरणों पर जो खोजबीन हुई थी, हिन्दी के रीतिकाल्न में वही दुह- 
राई गई। हिन्दी में रीतिकाल में इस विषय पर अधिकांश पुराने 
की ही नकल की गई और नयापन नाममात्र को रहा | इसका अथे 
ह नहीं कि पुराने संस्कृत आचारय्यों से हिन्दी के आचाय्ये बहुत 
अधिक जानते थे। संस्क्रत और हिन्दी के ऐसे साहित्य सजन के 
समय भारत में सामंतवाद था जो अपने हासकाल में द्रवारों में 
'घुघकर सीमित होगया था। दूसरे हमने ऊपर स्पष्ट किया है कि 
जाति की जीवनी शक्ति भी कल्नियुग की भावना के कारण अपने 
को निवेज्ञा सा भी अनुभव करती थी। उसके लिये प्राचीन ही 
महान था । 
प्रगतिशील आल्लोचक फा कत्तेव्य हैं कि वह सहज ह्वी कोई 
निष्कपे निकालने की प्रवृत्ति में नपड़े। और अपने निष्कर्ष को 
यदि वह निकाल भी छे, तो उसे प्रत्येक विषय के साथ रखकर 
देखे | निष्फृषे पानी है; तो विषयों में कोई गिल्लास, कोई ल्लोटा है | 
पानी इनमें भरकर विषयों का आकार अहण करता हैं। ज्ञोटे और 
गिल्ञास में पानी अत्ग-अछग शक्त्तों में भरता है । * 
आलोचक का धर धेय्ये हैं, उसे भुलाना अपने काये के सा 
अत्याचार करना है) कुत्सित समाजशास्त्र का जन्मदाता अधेय्ये 
भी है । इसके कारण बहुत ही नुकसान होता है । साहित्य को यदि 
एकपत्षीय बनाकर देखा जाता है तो वह अपने विकास का रूप 
भी छोड़ देता 8 । कल्ला कल्ञा के लिये वालों में भी यह दोष है कि 
दे काव्यकृत को युग और काल से निरक्तेप समभकर उसे विल्कुत्त 
चाहर निकाल कर देखने की चेष्टा करते हैं। महाभारत में जो 
योनवाद की मुखरता है, स्पषष्ठ वशुेन हैं, वे तत्कालीन समाज के 
सेक्स सम्बन्धों की स्वतन्त्रता प्रगट करते हैं। आज ये नियम चदल्न 
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को जगा कर नेता चनाया, अपने संघपे के दौर में उससे नेठ्त्व 
करवा कर प्रतिक्रियाबादी शक्तियों को हराया और अपने निर्माण- 
काल में उसने उसी शोषित वर्ग को पराजित शक्तियों का गप्रहरी 
बनाया और उसे नव निर्माण में लगा दिया। गोर्की में थे तीनों 
बातें हूँ | चह वहुत ही गरीब था, और क्रान्ति के पहले के संगठनों 
ने.उस नयी चेतना दी। उस समय उसने अपने समय के समाज, 
राज्य और राजनीति के अत्याचार और अनाचार का पर्दाफाश 
छिया । क्रान्ति के युग में उसने मजदूरों और किसानों की लड़ाई 
की.अगुआई की और क्रान्ति फे बाद तो बढ़ एक नयी संस्कृति के 
निमोण में ऐसा सजग अ्रहररी वन गया जो एक ओर शत्रुओं से 
मुकाबला करता था तो दूसरी और रूसी संस्क्रति और सभ्यता की 
समरत विरासत के अच्छे अंश को सचेत रूप से समेट रहा था । 

गोझी की रचनाएं भी इसी प्रकार तीन भागों में विभाजित की 
जा सकती हूँ । जिप्त अमर कृति के कारण गोर्की संसार के सबवे- 
श्रेउ साहित्य सजेर्कों में गिना गया, वह थी उसकी “माँ, जो उसने 
क्रान्ति के पहले लिखी थी। जिसके कारण बहू क्रान्ति का अगुआा 
ओर योडा गिना गया वह थी उसकी “तृफानी पक्षी का गीत 
नामक रचना और क्रान्ति के बाद उसने जो लेख और पेम्फल्लेट 
लिखे वे पू जीवाद के समथकों के लिए मुँ हतोड़ जवाब थे । 

माँ में गोरी ने दो बातें अदर्शित की ढूँ। माँ मनुष्यता का 
प्रतीक है। बहू अपने चन्धनों में इतनी जकड़ गयी है कि रुप्रय॑ 
अपने भविष्य के बारे में और अपनी वतंमात्र वेदना के कारणों से 
' अनजान छू। वह नहीं समझती कि अत्वाचारों का कारण कया 
६ ? बह एक पुरानी दुःखी दुनिया दै। भोर्की इस माँ को मनुष्यता 
के विकास- के प्रति एक रवा भाविक प्रवृत्ति रखने वाली ममता के रूप 4 
में प्रतिविम्वित करता है, दिखाता दे कि पुरानी दुनिया के दुखी , 
लोग नयी दुनिया के +> माताओं के श्रति पूर्ण सह्दाठुभूति रखते हू 
ओर संबप में उनके साथ दूं। मानवता का विकास इसी अकार 
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व्यक्ति की एक शैत्ली है। इससे भावना जाग्रत होती है और हृदय 
पर गहरा असर पड़ता है। पाठक को रुचि रमती है। 

यहाँ हम मेक्सिम गोर्की पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालना उचित 
समभते हैं। 

सेक्सिम गोकी रूस में उस समय हुए, जब वहाँ एक अभूतपूर्व 
परिवतेन हो रहा था। उन्हें इतिहास के तीन दौर देखने पड़े, 
उनमें से गुमरना पड़ा, और वे अत्येक युग के प्रति सचेत रहे । 
पहला थुग था ज्ञार का समय, दूसरा युग था क्रान्ति-युग और 
तीसरा युग था क्रान्ति के बाद का निमोण-काल। पहले युग में 
दरिद्वंता, दुःख और अन्याय था। दूसरा युग, शोषित वर्ग का वह 
अचर्ड और बविराद संघर्ष था, जिसने तीसरे युग को ज्ञा खड़ा 
किया । तीसरे युग में मनुष्य को, इतिहास में, पहली वार स्वतंत्रता 
प्राप्त हुई । मनुष्य की यह स्वतंत्रता अराजकतावादियों ओर 
आतंकवादियों की स्वतंत्रता नहीं थी । यह सामाजिक रचतंत्रता थी, 
जिसमें व्यक्ति के अधिक से अधिक विकास की सम्भावना सरत् 
हो गयी थी । इस युग से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था । 

तो मैक्सिम गोर्कों ऐस युग में हुए थे कि जब बीज धरती में 
जमा, धरती फोड़ कर निकला और फिर उसने कोंपलें खोल्लीं | यह्‌ 
संघप और क्रान्ति का युग अत्यन्त गतिशील था। जहाँ पहले द्रि- 
द्रता, अत्याचार और दुःख की चरम सीमा आ गयी थी, दुसरे दौर 
में उनसे उतनी ही भीषण टक्कर हुईं। और तीसरे दौर में नव- 
निर्मोण का उतना ही काम आ पडा, जो क्रान्ति की तुलना में किसी 
तरह हलका नहीं था। तीसरे युग में जो मह्दान्‌ काये हुआ वह्दी 
* उस क्रान्ति की सफलता का द्योतक चिह्न प्रमाणत हुआ । 
. मेक्सिम गोर्की की रचनाओं में तीनों युगों की छाप ही नहीं 
मिल्ती, वग्नू वह एक अग्रगामी नता के रूप में भी 
दिखाई देता दे । गोर्को वास्तव में रूसी क्रान्ति का प्रतीक है | रूपी 
क्रान्ति ने अपने संगठन-काल में समाज के निचले तबके 
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खींचा हैं उसमें उसने पूं जोवादी सामन्ती न्याय का मखौल उड़ाया 
६। इसे पढ़ने के बाद पाठक की उस समाज पर तनिक भी आस्था 
शेष नहीं रहनी, जो इतनी बड़ी पाप को पोज्त और ढकोसल्ना 
छिंपाये दे । गोर्की ने तभी माँ से कद्दृजाया है--/“हमारी सन्तान 
प्रथ्वी पर चढ़ी जा रही दे । यही में सोचती हूँ--हमारी सन्तान 
पृथ्वी पर बढ़ी जा रही है। सम्पूरो पृथ्वी के हर एक कोने से, एक 
लद्ंय की तरफ चल रद्दी दे । हृदय से पविन्रतम, बुद्धि के श्रेष्ठम ये 
क्लोग पाप के विरुद्ध अडिग चढ़ रहे हैं, और अपने दृढ़ चरणों के 
नीचे क्रूठ को कुचलते जा रहे हैँं। वे तरुण हूँ, स्वस्थ हें, और 
उनकी सम्पूर्ण शक्ति एक द्वी ओर लगी दे--न्याय! न्याय की 
ओर! वे चढ़ रहे हैं, ताकि वे मनुष्य के दुःख को जीत लें, उसे 
पराजित कररदें। वे संगठित पंक्ति में इसलिए खड़े हुए हैँ. कि समस्त 
दुर्भाग्य को मिटा दें, कुरूपता को धो दें, और सचमुच वे इन सबका 
नाश कर देंगे। उसमें से एक ने मुझसे कहा हे कि वे एक नया सूर्य 
बना देंगे और वे वास्तव में बनाकर उसे जगमगा कर छोड़े'गे। 
उसने कह्दा ६ कि वे सब टूठे दिल्लों को जोड़ देंगे और निश्चय ही 
वे ऐसा करेंगे। 

: “हमारे बच्चे सत्य और तके के पथ पर बढ़ रहे हूँ, मनुष्यों के 
हृदय में प्रेम वसाने के लिए। वे पृथ्वी पर नया स्वर्ग वसाना 
चाहते छूं। वे धरती पर एक नयी आग जल्ञाना चाहते दूँ । वह 
नयी आग, वह आत्मा की अबुक आग दोगी। उस आग की 
ज्वाला से एक नया जीवन फूद रहा हैं, समस्त मानवता के लिए 
हमारे बच्चों के प्रेम का प्रकाश । और कौन है. जो इन ज्वाल्ाओं 
को बुफा सकता है १ किसमें है. बह शक्ति ? कौन-सी सामथ्ये उन्हें 
नष्ट कर सकती है ? कौन-सी शक्ति उनका विरोध कर सकती है ९ 
वे धरती में से. फूट निकलते हैँ और सारी जिंदगी उनकी जीत की 

कामना करती दे, जिंदगी, सारी ज़िंदगी !”? ' 

:, यह है गोर्की का बह अदृम्य स्वर, जो देशों की सीमाओं की 
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होता हैं। दूसरे, उसने प्रदर्शित किया है कि संघर्ष वेयक्तिक नहीं, 
सामाजिक है और मनुष्यता ग्रत्येक पीढ़ी के साथ अच्छाई की ओर 
बढ़ती है। गोर्की की समस्त रचनाओं का भूल स्वर उसका जाग- 
रूक मानवतावाद है, जिसके कारण उसने साम्यवाद का सबसे 
अधिक प्रचार किया था। ४ 

राजनेतिक कार्यकरती ; प्रायः अपने को लेखकों से अधिक कर्सेठ 
समभते हैँ और लेखकों पर सहज ही यह ल्ांछन लगा दिया 
जाता है कि तुम कल्पना-लोक के रहने वाले हो, तुम्हारा जीवन 
से वह गहरा नाता नहीं, जो हमारा है । गोर्की के प्रति भी तत्का- 
लीन कुछ राजनेतिक कार्यकर्ताओं का यही दृष्टिकोण था। क्रानित 
के समय ऐसे ही लोगों ने राय दी थी कि गोर्की को कम्यूनि 
पार्टी के देनिक मुख-पत्र का सम्पादक बना दिया जाए। भोर्की 
कद्दा गया और उसने स्वीकार कर लिया। किन्तु गोर्की को गो' 
बनाने वाला रूस भें एक और आदमी भी था। वह था लेनिन 
अगर लनिन जेसा समझदार आदमी क्रान्ति का नेता न होः 
ओर उन्हीं 'कमेठों' में से कोई होता तो गोर्की अमर कृतियाँ देने 
बजाय खबरों के सम्पादन में लगा रइता । ल्लेनिन ने कह्दा | 
एक अच्छा साद्दित्यिक किसो राजनेतिक कर्मेठ से कम नहीं हत 
गोर्की को लिखने के लिए रतंत्रता देनी चाहिए। और लेतिन ने * 
गोर्की से कहा था कि तुम अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में फम्यूनिज्म के प्रचा 
के लिए जो काम कर रहे दो, चह बहुत गइरा है ओर निश्चय : 
मानवता का कल्याण करने वाल्ना है । 

गो की कल्ला का यद्दी भूल स्वर है! वह किसी देनिक प 
का सम्पादक नहीं है। वह कलाकार है, जिसे पढ़कर कोई उसद 
छाप भूल जाए, उसके तके को काठ जाए, उसकी भावनाओं १ 
सच्चाई को ठुकरा दे, यह असम्भव है। गोर्की राजनीति को शुद् 
हंगस प्रस्तुत नहीं करता । वह उन स्वरों को पकड़ता है, भिनव 
गूँज वद्यवर बनी रहेगी । 'साँ? में गोर्को ने न्यायाज्ञय का जो चिः 
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कोव्स्की की 'क्लाउड इन ट्राउज़से! नामक कविता की जब सबने 
फ्यूचरिस्ट' कह कर उपेक्षा कर दी थी, तव गोर्की ने ही उसकी 
चउचो आलोचना की थी । 

गोर्की साहित्यिक को एक इतिहासज्ञ नहीं मानता था, जिसे 
प्रत्येक घटना पर लिखना ही चाहिए। क्रान्ति के बाद उसने पत्न- 
कारों को सामयिक तथ्यों पर ठीक दृष्टिकोण से अरणा देते हुए, 
तथा कुछ लेखकों को, जो केवल 'स्थायी' साहित्य लिखने के भ्रम में 
पड़ गये थे, साहित्य और देनिक जीवन का अदूठ सम्बन्ध दिखाने 
के लिए 'फीोचर्स” लिखना प्रारन्स किया था। देनिक जीवन के प्रति 
जागरूक रहने का यह सिद्धान्त अपना कर गोर्की ने कला का 
नाश नहीं किया, ग्रत्युत उ्तका परिमाजेन किया और उसे अभि- 
व्यक्ति का एक नया रूप देकर सम्पन्न चना दिया। 'फीचर', 
कहानी और रिपोतोन्! के वीच की चीज़ चनी और गोड़ी की 
कल्नम ने यूरोपीय घुजु आ लेखकों के हौसले पस्त कर दिये । 

वह अच्छा लिखने का पक्षपाती था । उसका दृष्टिकोण कुत्सित 
समाजशास्त्री लेखकों कासा न था कि हर वात पर लिखना ही 
चाहिए। स्त्रय॑ कालिनिन ने शोलोखोफ को ऐसा करने से मना 
किया था। गोर्की और लेनिल की बातचीत इस विपय पर प्रकाश 
डालती है । व 

क्रान्ति के पहले लेनिन ने एक दिन गोर्की से कह्ाथा कि 
आजकल पत्रों में कविता बहुत छप रही हैं । 

गोरकी ने उत्तर दिया था कि घुरी कविता लिखना अच्छा गय 
लिखने की अपेक्ता कहीं अधिक सरत्न है. । 

लेनिन ने कद्ठा कि कविता लिखना बड़ा कठिन काम है, में तो 
क्री नद्दी लिख सका । 

पर गोर्की की वात का मूल्य आज भी कम नहीं हुआ | गोर्की 
फा जोर यहाँ कल्ला के पक्ष पर था। गोर्की ऋल्ला-पक्त के प्रति 
कितना सजग था, इसका एक उदाहरण यहाँ देता उचित द्ोगा । 


ग 
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शड्धलाएँ तोड़कर मनुष्यों के हृदय में उत्तर गया और आज हम 
देखते हैं कि इसी विचार-धारा के कारण देश के वाद देश सुक्त 
होता चला जा रहा है | 

गोर्की ने अपने समाज का बड़ा यथाथे। चित्रण किया दूँ । छिन्तु 
उसका यथारथे रूढ़िवादी और संकुचित नहीं था। इसे न समझने 
वाले रूसी ट्राटस्क्रीबादियों से श्रभोावित आलोचकों ने गोर्की को 
रोमान्टिक कह दिया था। कुत्सित समाजशास्त्री वास्तव में उसके 
व्यापक इृष्टिकोण को सम नहीं पाये थे । 

गोरी की बृद्धा इज़रगिल्! नामक कहानी में एक पात्र डेन्को 
का वर्णन आता हैं। वह अपने साथ हुःखी जनता को लिए जञा 
रहा दे | रास्ते में जंगल पड़ ज्ञाता है । सब परेशान हो जाते हैं । 

व डेन्को सोचता दे कि में अपने लोगां के लिए क्या करूँ जिसमें 

इनका कल्याण हो सके ! अचानक डेन्को ने अपना वक्ष पड़ा और 
उसे फाइडकर अपना हृदय निकाल लिया और सिर के ऊपर उठा 
लिया । व्रह् सूरज से भी ज्यादा चमक रदह्दा था। सारा जंगल्ल 
स्तव्ध हो गया ओर मनुष्य के प्रेस की इस मशात्र से ज्गमगा 
उठा | जंगल पार हो गया । 

लोग प्रायः इस कथा को उसका रोसांसवाद कहते हैं। किन्तु 
इसी कथा के अन्त में गोर्की ने कहा है--“ओर में डेन्को के महान 
- जल्वते हृदय के विपय में सोचता रह्या। मनुष्य की उस कल्पना के 
विपय में, जिपने ऐसी सुन्दर और रोमांचकारी कथाएँ 
वनायी हूँ ।' 

गरर्की अपने को संसार से अलग करके नहीं गिनता था। वह्द 
अपने को साहित्य के विकास का एक अंग सममता था। विचार- 
धारा की भिन्नता होते हुए भी उसने दाल्स्दाय ओर ऐन्टन चेखव 
से अपना सम्बन्ध रखा और उनकी ऋृतियों से प्रेरणा लेता रहा । 
चेखव के प्रति तो उसके हृदय में चहुत दी आदर था। उसने ही 
सबसे पहले मायकोव्रकी की काव्य-शक्ति को पह्िचाना था | माय 
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उससे ईष्यों नहीं करता, उनकी रचनाओं को सुधारता है। यह्‌ 
सब उसकी साहित्यिक कला की ही एक अभिव्यक्ति दे । 

. जब हम गोर्की पर रोमांसवाद का आरोप सुनते हूँ. तो उसके 
तथाकथित रोमांटिक साहित्य को देखने की आवश्यकता द्वोती दे । 
वचेल्ञकश', 'मकरचुद्र', मालवा! इत्यादि कट्टानियाँ मुख्यतः रोमांस- 
बादी रचनाएँ कही जाती हं। 'चेल्कश' में एक चोर की कहानी 
है। वह किसान गेवरिल्रा को अपना धन दे देता है। कुत्सित 
समाजशास्त्री इस कहानी के किसान-चित्रण को सघपमय किसान- 
बरगे का अपमान समभते हूँ, जब कि यह एक कठोर वास्तविकता 
का चित्रण है। भगोर्की ने सामन्तीय विश्वार्सों में पल्तले किसान की 
भाग्यवादी दूयनीयता का ग्रदशेन किया है। 'मकुरचुद्र!' एक बूढ़ा 
फंजर है । वह कहता है--“जीवन ? अन्य लोग ? हुँद ! तुम दूसरों 
के बारे में क्‍यों परेशान दो? क्‍या तुम स्वयं जीवन नहीं हो ? 
बाकी लोग तुम्दारे विना रहते हूँ, ओर वे तुम्हारे बिना द्वी अपना 
जीवन व्यतीत कर लेंगे । ठुम समभते हो, किसी को तुम्दारी जरू- 
रत द्वे? न तुम्दारे पास रोटी है, न छड़ी, ओर न कोई तुम्हे 
घादहता दे !” 

बह्दी पात्र कहता ६--जो अधिक चतुर ह वे लेने लायक सब 
के लेते ६, मूर्लों को कुछ नहीं मित्नता । लेकिन हर आदमी खुद 
सीखता है ।” और फिर वह पात्र अपने कंज्र-जीवत की कहानियाँ 
सुनाता है । उन कद्दानियों में यदि रूमानी माहौल दे तो इतना ही 
है कि वे प्रेम-कहानियाँ हूँ, परन्तु देखना यह है कि वें समाज पर 
क्या प्रभाव डालती हैं ? 

छुत्सित समाजशास्त्रियों के अनुसार वे कहानियाँ हमें भ्रेम के 
एकान्तिक रूप की ओर ते जाती हैं। स्वस्थ दृष्टिकोण से देखने पर 
वे हमें वतेमान सामाजिक व्यवस्था में छुठपढाते पारस्परिक संबंधों: 
के प्रति आकर्पित करती हैं । 

माल्त्रा' में एक आवारा औरत की कद्दानी है। किन्तु इसमें 
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एक दिन लेनिन टाल्स्दाय का बार एएड पीस” उपन्यास पढ़ 
रहे थे। गोर्की के पहुँचने पर लेनिन ने कहा--“वाह ! क्‍या लिखा 
हैं! इसका शिकार का वरणणेन कितना सजीब है! गोर्की महोदय, 
इससे लिखना सीखो !” 
गोर्की ने सिर हिला कर स्वीकार किया कि दाल्स्दाय महान 
लेखक था | अगर गोर्डी कुत्सित समाजशास्त्री होता तो वह कहता 
कि लेनिन, तुमने दाल्स्टाय जेसे सामन्तवादी व्यक्ति को प्रशंसा 
करके और मुझे; उससे उपदेश अहण करने की सम्मति देकर एक 
मजदूर ओर उसकी कला का अपमान किया हैं और इसका कारण 
हू दे कि तुम्र मेरी तरह मजदूर नहीं, पूजीवादी वर्ग के 
व्यक्ति द्वो । 


गोर्की में केवल यथार्थ व्णन-सोवियत यथाथे चर्णेन, प्रकृति, 
चरित्र, कथा, प्रचार तथा क्रान्तिकारी सावना का वर्णन ही नहीं, 
चरन्‌ पुरानी में से नयी कला का सुजन भी हे। क्रान्त के बाद 
गोर्की ने साहित्य का बहु-पक्ष देखा। उसने भठके हुए लोगों को 
इकट्ठा कियो, अज्ञात-पूर्व.कवियों को प्रतिष्ठा दिल्लायी, लेखक-संघ का 
निर्माण किया, ओर सम्पादन के विराद कार्य को हाथ में लिया। 
गोर्की ने जीवन के जिस निम्न स्तर से उन्नति की और जितनी 
उन्नति की, उसे देखकर आश्चये होता है। वह गोर्की, जिसे दर-ब- 
दर भूखे भागना पढ़ा, जो कई-कई दिन बिना विश्राम के बफे में 
चल्मता रहा, जिसे प्रारम्भ में पढ़े-लिखे, उच्च वर्गों से आने वाले 
माक्सवादी चरावरी का दजां नहीं देते थे, अन्त में एक महान 
स्रष्टा वना। परन्तु उसमें व्यक्ति का आक्रोश नहीं है । उसने अपने 
द्ारिद्रय का चित्रण किया, समाज का दारिद्रव दिखाने के हिए। 
उसमें अपनी गरीबी के लिए रोने की प्रवृत्ति नहीं है। वह कभी 
नहीं कहता कि तुम तो जानते ही द्वो, में गरीब हूँ, मुझ पर दया 
फरो। वह असिद्ध होने पर भी नये लेखकों को बढ़ावा देता दें । 


( ४६ ). 


फौरन उस हा हुज़िया उसने दम कर लिया । 

भा का ब्लासोव एक इद्टा-कट्टा मजदूर द्व । उसके बारे में पढ़ 
कर ही दगता हैँ कि वह भयानक है । उसके गाने के शव्‌द्‌ समझ 
में नहीं आते थे और उसका स्वर जाड़े में रोते भेड़ियों करी याद 
दिल्लाता था । 

एक आदमी का जन्म हुआ” नामक कहानी में गोर्की की 


भावना उस समय कितनी गरिमामयी लगती ६ जब वह परणुन 
करता दे कि बच्चे को ठण्डे पानी से नहत्ताया गया है ओर उसकी 
माँ के नेत्रों में स्वर्गी व पवित्रता चम कने लगती है--- 
“हस की धरती का एक नया निवासी, अज्ञात भविष्य और 
० गा का. एक प्राणी मेरे हाथों पर गहरी नींद में सो 
् गोर्कों ने ही सोवियत यथा्थंवाद की नींव डाज्नी थी, और उसके 


समय में ही वह विकसित रूप में सामने भी आया। 

प्रक्रति-चित्रण में गोर्की ने समुद्र का अत्यन्त सुन्दर वर्णन क्रिया 
है। जहाँ कहीं समुद्र दे वहाँ गो्कों ने उसके अमनेक-अनेक रूपों को 
उपस्थित किया है। समुद्र का हरापन, उसके फेलिल फूत्कार, गह- 
राई और दूर -तक छाथे कुहरे में खहरों का अजस््र निनाद--इनके 
घरणुन में गोझी ऐसा वातावरण उपस्थित करता दे कि चरित्र अपने 
आप उसमें उभर कर निकल आते हूँ । 
” शोर्की की कल्ला जनता के लिए थी। बह अपने आपके दायरों 


बन्द नहीं द्वो जाती थी । 
अपनी 'डेथ एएड द मेडन' नामक लम्बी कविता में गोर्की ने 


एक कुमारी का चित्रण किया है, जो झत्यु को पराजित कर देती 
है | इस कविता से मित्नती-जुलती हमारे यहाँ साविन्नी-सत्यवान्‌ की 
कथा है। दोनों में अपराजित मानवता प्रेम के बल पर झत्यु को भी 
हरा देती दे | प्रेम मनुष्य का ऐसा वल दे जिसे कोई भी नहीं तोड़ 
सकता। इस कविता को काश्मीर में कुत्सित समाज शास्त्रियों ने 
रूमानी कट्दा था, पर जब उन्हें मालूम हुआ कि स्तालिन ने इस 


( शझ ) 


शोर्की निम्न परिस्थिति में पड़े लोगों का सफल चित्रण फरता है। 
इसमें एक भिखारी अपने जीवन का दृदेताक् चित्रण करता है-- 
“कभी गाँव जाओ और रोटी 'माँगो"""“पच्चीस सवाल पूछेंगे; तुम 
कौन हो, कया हो ? तुम्हारा पास-पो्टे कहाँ है ?! कभी तुम्हें घोड़ा- 
चोर समभकर पकड़ लेंगे। पत्थर के वर्तेत में वन्द्‌ कर देंगे। वे 
इमेशा गरीब बनते हूँ, पर वे रहना जानते हँ। उनके पास जीने 
'का सहारा कुछ तो हे--धरती ! में उनकी तुलना में क्‍या हूँ !” 
द्वावक यातना बोल रही है। कहीं गोर्की के पात्रों में कोई चोर 
हे तो उसे तुरन्त उस काम की बुराई अनुभव होती है। वह चोरी 
आदि की समस्या का हल नदीं समझता । गोर्की यही कहता है 
कि जीवन बुरा इसलिए नहीं है कि भगवान्‌ ने ऐसा बनाया दे, 


वरन्‌ बुरा दे वह बुरी व्यवस्था के कारण। हू 
'छठ्जीस आदभी और एक लड़की” नामक कद्दानी गोर्फी की 


एक महा।न्‌ रचना है. | छच्बीस आदमी एक हो स्त्री को चाहते हैं । 
वे सब मजबूर हैं | तहखाने में हैँ । सुन्दरी तन्‍्या को चाव से देखते 
हैं । उसे वे पविन्न मानते हैं। पर वह एक सिपाही के साथ निकल 
जाती हे । उनको दुःख होता है। वे जहाँ रहते हैं, वहाँ धूप नहीं 
'पहुँचती । “हमारे मालिक ने खिड़कियों पर सींख़चे ठुकवा दिये थे, 
ताकि हम भिखारियों या अपने बेकार भूखे मरते साथियों को 
रोटियाँ न दे दिया करें। हमारा मालिक हमें गुण्डों का गिरोह 
कहता था--और हमें गोश्त की बजाय गंदा-सा गाय के पेद का 
भीतरी हिस्सा खाने को देता था । 

--“सारे दिन“”“सुत॒ह से रात के दूस वजे तक, दम या तो 
आदा गूँधते थे, या आटे में पानी मिलाया करते थे। हम अधिक- 
'तर चुप रहते, क्योंकि बोलने को छुछ था नहीं /” 

झपने बचपन! में गोर्की ने दरिद्रता का जो चित्र खींचा दे, वह 
छभी भूली जाने योग्य वस्तु नहीं हे । 

मोझी को डायरी रखने का शौक था। जहाँ कोई शक्ल चुभी, 


|] 


( ६१ ) 


स्पष्ट ही कद्दा था कि पूँजीवादी देशों में अमेरिका ही सबसे सचल 
है । और वह यह भी कह गया कि-- 

“प्रत्येक बरतु, लोहा, पानी, पत्थर, लकड़ी--सच उस जीवन के 
विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैँ, जिसमें न सूर्य का प्रकाश है, न गीत हैँ; 
न हषे हैं, हे केवल शक्ति नाशक श्रम । बंदित्व है । 

“यहू एक शहर है । यह न्यूयार्क ह-दूर से देखने को शहर । 
एक विशाल जबड़े-सा लगता है, जिसमें अनगढ़ काले दाँत हैं । यह्‌ 


- आकाश में काले धुएँ के बादलों की साँसे छोड़ता हैँ और मोदापे 


से परेशान एक खाऊ आदमी की तरह हॉँपता है । 

“नगर में घुसना एक पत्थर और लोहे के पेट में घुमने के 
समान दहे--एक पेट जिसने लाखों आदमियों को निगल लिया दे 
और उन्हें हजम कर रद्दा हूं, पचा रहा है । 

“सड़क एक फिसलनदार, लालचोी गला है, जिसकी गहराई में 
शहर के भोजन के काले ठुकढ़े--जिन्दे आदमी--तैर रहे हैं ।? 

“हर जगह, ऊपर, नीचे, चगतल में, लोहा गूजता है, अपनी 
विजय पर अहंकार करता द्वे। यह सोने की ताकत से हौसला 
बढ़ाकर, जिन्दगी के लिए जागे हुए आदमी के चारों तरफ ताना- 
वाना घुनता है, उसको घोंटने लगता हैं, उसका खून और दिमाग 
चूस जाता दे, उसको नसें और पेशियाँ चबा जाता है। और नगर 


. बढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, शठ्द-द्वीन पापाण पर निभर-सा, 


अपना प्रसार बढ़ाता हुआ अपनी गुत्नामी की जंजीर को फेल्ञाता 

चित्ञा जाता है ।?.... 
गोर्डी ने दिखाया कि पूजीवाद में व्यक्ति केवल्न धन के लिए 
धन कमाता है। उसका न कोई सामाजिक उद्देश्य होता है, न 
सांस्कृतिक ध्येय । पूजीवाइ न पुषप को स्वतन्त्रता देता है, न स्त्री 
को । उसी की व्यवस्था में स्त्री वेश्या वनती हें और मरद्दे भूखा और 

चेकार तथा भिखारी | 
: उसने जे. थचाड्ड जून्स क्लेती और रेनीविवियानी नामक 


( ६० ) 


कविता के लिए लिखा है कि गोरी ने प्रेम के विषय में गेटे के 
'फ्ाउन्ट” को भी पीछे छोड़ दिया है, तो वे डर कर चुप हो रहे | 
इस कविता में गोर्की ने अपनी कल्ला की व्यापकना दिखायी है । 
गोर्की ही रूस में आधुनिक कलाकारों में पहला लेखक था जिसने 
ऐतिहासिक रचनाओं को भी प्रगतिशील माना था--उन ऐति- 
हासिक रचनाओं को--जिनसें वर्ग संघर्ष चित्रित किया गया हो । 

गोर्की ने दी सबे-प्रथम “लेटेरियन आर? ( जनता की कल्ना ) 
को अस्तुत किया था। यह वद्द समय था जच रूस में ट्राठ्स्क्री वर्गे- 
हीन समाज के साहित्य का नारा लगा रहा था। उसका कहना 
था कि सामन्तवादी और पूजीवाद साहित्य तो नष्टप्राय ही है, किंतु 
अब, जबकि हम एक वर्गे-हीन समाज वनाने जा रहे हैं, बीच में 
सजदूर-किसानों का साहित्य अथोन्‌ सर्वेहारा-साहिंत्य, क्‍यों रचा 
जाए, जो अन्ततोगत्वा नश्वर सिद्ध होगा। टद्रादस्करी यह कह कर 
न केवल इतिहास के दौर को भूल रहा था, बरन्‌ वह समस्त 
सांध्कृतिक विरासत को भी ठोकर मार रहा था। गोर्की ओर 
लेनिन इस भावना के गहरे विरोधी थे। गोर्की ने जहाँ एक ओर 
पूजीवादी, साम्राज्यवादी ताकतों की जड़ों पर चोद की, वहाँ क्रान्ति 
के इन भीतरी शत्रुत्रों पर भी प्रह्मार किया, जो क्रान्ति की ऊँची- 
ऊँची चातें करते थे ओर जसेनी से भी संधि करने को तेयार 
रहते थे । 


गोर्की ने अमेरिका के असाम्य को मुखर होकर प्रकद किया 
है। वह मशीन की जिन्दगी, जिसने इंसान को गरीब और मशीन 
का पुजी बना दिया दे, उसकी आँख से छिपी नहीं । 

गोर्की ने फासिज्म के उठते हुए तूफान की पहले द्वी से आगाही 
कर दी थी। दुभाग्य से गोर्की उसके पतन को देख न सका। 
बुढ़ापे और टद्रादस्कीवादियों फे इमर्ता ने उसे मार डाला । परन्तु- 
इसने फासिज्म को खंड-खंड द्ोकर गिरते सुना, देखा । गोर्की ने 


( छर३र ) 


. जो नितान्त घर-वार-हीन था पर जिसे अपने मनुष्यत्व-मात्र में 
अकेला विश्वास बच रहा था, पर जिसके सद्दारे वह दुःख मेलता 
है और क्रान्ति के लिए कन्धघे से कनन्‍्धा भिड़ाकर आगे बढ़ता है, 
उसकी निरभेयं गति थी । 

क्रान्ति के फूडने से पहले उसने लिखा था-- 

“चाँदी-से चमकते समुद्र की सतह पर हवा के मोंके तूफान के 
बादलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बादलों और समुद्र के बीच में 
तूफानो पक्षी गये से मेंडूरा रहे हैँ, जेसे काले अन्धकार में विजत्ी 
चमक रही हो। 

“लहरों को उसके पंखों ने दुल्लराया, फिर वह तीर की तरह 
उठा, बादलों को फ्राइ कर भयानकता से चिल्ज्ञाता हुआ बढ़ा कि 
चादलों में पत्ती की साइसिक पुकार से दरार पड़ गयी | 

४उस पुकार में तूफ़ान का आह्वान ६ू। उसका आवेश, उसका 
क्रोध और विजय के प्रति हुठ तथा विश्वास उस पुकार में गूँल 
रहे ह्व । 99 

“जन्न-पक्ती डर कर कराह रहे हूँ, पाती पर इधर-उधर भटकते 
हैं और वे स्थाही-सी सागर की गहराइयों भें छिप जाने को सह 
तंयार हूँ ।” 

गोर्की ने इस रचना का अन्त तूफान की गड़गड़ाहट, कॉथती- 
कड़कती विजलियों और फूफकार-करती लहरों का चित्रण करते हुए 
इस प्रकार किया दें. 

“जन्न-प्रसार गरज रहा है, निजली कड़क कर गिर रही है.... 

: #तीचण बिजली तूफानी बादलों में विराद समुद्र पर कॉघ रही 
है और ज्वालाओं के छ्िंटकते तीर पानी में चन्दोा बनाए जाते हैँ 
ओर वे बुर जाते दूँ । उनकी सॉँप-सी परछांई हॉपती है। यातना 
भरी-सी गहराई में लय हो जप्ती है । 
तृफ़ान ! तूफान शीघ्र दृठने वाल्ा दे ! 
“फिर भी वीर पक्नी-तृफानी पत्ती गये से, वजनाद, कड़कती 


रे, 


'फरॉसीसी लेखकों को कड़ा उत्तर दिया कि आप यदि मेरी केद के 
वक्त मेरे साथ थे, तो इस समय आप उस समाज के हासी हैं, जो 
अन्याय ओर वरावरी के विरोध में खड़ा हैं। आपका ग्रेम बुज्भु आ 
अम दे, मेरा प्रेम जनता से है । 

गोर्की ने कभी कोई ऐसा समभ्ीता नहीं किया, जो उसे जनता 
के विरोध में रखता। गोकी नवयुग का नेता था ओर उसके पास 
अपनो विनयिनी विचार-घारा को अस्तुत करने वाले ज्वल्न्त 
शब्द थे । 

गोरी ने मजदूर-वर्ग का जितना सफल्ल चित्रण किया है, उतना 
केसान-चर्ग का नहीं । इसका कारण था। गोर्की के समय में राज- 
नेतिक नेतृत्व मजदूर-वर्ग के हाथ में था। गोर्की के बाद मिखाइल 
शोलेखाफ में, जब पुनर्निमोण का युग आया, किसान की ओर 
भी लेखऊ की दृष्टि गयी । शोलो ब्लोफ की वर्शन भूमि किसान है । 

गोर्श से पहले तालस्ताय ने किसान ओर सामनन्‍्त का चित्रण 
किया दे | गोरक्की उस समय हुआ, जब क्रान्ति होने वाली थी और 
उसका नेतृत्व रूस में मजदूर-बर्ग कर रहा था। 

चीनी क्रान्ति के समय परिस्थिति में परिवर्तन हो गया था। 
चीन में क्रान्ति केचल मजदूर ने नहीं की, उसमें किसानों का भी 
भारी द्वाथ रहा । इसलिए किसानों को साहित्य में अधिक स्थान 
मिल्ला | 

प्रेम चन्द ने किसान-समस्या को ही विशेष आधार तरनाया था। 
उनके साहित्य में मजदूर-वर्ग का कोई उल्लेखनीय चित्रण नहीं छे । 
प्रेमचन्दर में ताल्स्ताय का सा एक भयवाद अन्त तक बना रहा। 
यह भय संस्कारों पर आधारित था। श्रेमचन्द ने खुन्कर क्रान्ति 
करने की कहीं भी घोषणा नहीं की । वास्तव में यह युग के वन्‍्धन 
थे। मोर्की भी अपनी परिस्थितियों से प्रभावित हुआ था ओर युग 
के बन्‍्वन उस पर भी माजूद थे | 

गोर्दी के साहित्य में उत्त वे का बड़ा अच्छा चित्रण हुआ; 
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है। अपनी रोमांस-प्रिय वृत्ति के कारण वह क्रान्ति के पश्चात्‌ भी 
क्रान्ति के पू्े के ही पुराने चित्र चनाता रहा।”? 

वर्ग-संघर्ष की पूरी जानकारी रखने वाले, जनता के प्रतीक, 
आवारा ग्रवृत्तियों के मार्मिक वर्णन से विचलित होने वाले डा० 
शर्मो के इस विवेचन को देख कर हिन्दी के लेखकों को, गोर्की की 
कला का कितना अधिक मूल्य है, यह घबताने की अब आवश्यकता 
नहीं रह जाती । 

रोमान्स के अनन्तर हम यौनवाद की विवेचना करते हैँ। हिंदी 
में यौनवाद फ्रायडवादियों द्वारा ल्ञाया गया है। फ्रायड के मतानु- 
सार सेक्स के कारण द्टी मनुष्य सब कुछ करता है। किन्तु यह 
आंशिक सत्य है । मनुष्य के जीवन में सेक्स का स्थान है. और 
उसका अभाव भी पड़ता है । किन्तु सेक्‍स ही जीवन में सच कुछ 
नहीं द। सेक्स आदमी या औरत को तव सूकता है जब पहले 
उसका पेट भरा हो । भूखा मलुष्य प्रेम की उल्लकनों में नहीं फँसता। 
यह हम बंगाल के अकाल में देख चुके हैँ कि यौनसमस्या और प्रेम 
तो क्या, समस्त मानवीय भूल्य रोदी से नियन्त्रित द्ोते हैँ । अतः 
जीवन में सेक्स ही सव कुछ नहीं है ।मलुष्य की प्रकृति दे कि वह 
प्रेम करे । किन्तु मलुष्य के प्रेम के रूप विभिन्न युगों की सामाजिक 
ओर आर्थिक व्यवस्थाओं से निधोरित होते रहे है। सैफ़ो के गीतों 
में हमें स्त्री की कामातुर अभिव्यक्तियां मिलती हैं.। वह थुग मुख- 
रता का था। अब महादेवी के गीतों में सेक्स अप्रत्यक्ष रूप से 
मिलता है । 

प्रेम करने के तरीके, आदशे, सत्र ही समाज व्यवस्था से चनते 
हूँ जो एक युग में रहता है, वह दूसरे युग में नहीं रहता । ज्यूले- 
रोम्यां की भांति जो कल्ाकारं-स्त्री पुरुष के संभोग की विचित्रताएँ 
प्रकट कर के समभते हैँ कि वे शाश्वत सर्यों के बारे में लिख रहे 
हैं, वे यह भूल जाते हैँ कि वे जीवन के एक सत्य को इतना अति- 

प्‌ 


कप +. 
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विजली और दह्दाइते समुद्र पर मैंडरा रहा है । ओर उसकी पुकार, 
विजय की भत्रिष्य-वाणों वन कर पेगम्बर के इल्नहाम-सी लल्ञकार 
कर यूज रही हे-- 
भटूटने दो | उसे पूरी शक्ति से हटने दो ।”? 

ऐसी अमर कृतियों ने जारशाही को थरों दिया था। दमन के 
लोह-फलक गो को दवा नहीं सक्के । इसी गोर्की को रूस के ट्राट- 
रकीवादियों ने समाप्त करने की चेष्टा की थी। उन्होंने उसे आवारा 
कहा | कहा कि वह क्रान्ति के साथ एकस्व॒रता-स्थापित नहीं कर 


'सका | स्तालिन जागरूक था। उसने गोर्की की रक्षा की । उसने उन 


कुत्सित समाज-शास्त्रियों का सण्डाफोड़ किया और उन्हें दृण्ड 
या । 
न गोर्की की कत्ञा का, जिसने बुद्धिवाद के अति वेज्ञानिक दृष्टिकोण 
अपनाया और व्यापकता पेदा की, रूस के निर्माण में एक बहुत 
बढ़ा द्वाथ दे । 
गोर्की डी कला यह सन्देश देती है कि कल्ला का मूत्र बुद्धि का वैज्ञा- 
निक दृष्टिकोण है, यद्दी जीवन का स्वश्४ठ आधा र हैं, उसकी कला के 
पीछे एक गम्भीर चितन दे । उसका ध्येय दे समाज को शोपणद्वीन 
ओर ओेप्ठ चनाना, जहाँ मनुष्य को विकास के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता 
मित्र सके, जहाँ उसका स्वातन्त्य व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक हो । 
इमें भी उस विकृृत चिन्तन को हिन्दी से उखाड़ देना है जो 
कुत्सित समाजशास्त्र का प्रतीक दे और जिसने गोर्की जेसे महान 
क्रान्तकारी लेखक को भी कलंकित करने में कोई आगा-पीछा नहीं 
किया । हिन्दी के प्रसिद्ध और यशरवी माक्सेवादी आल्लोचक डा० 
रामविज्ञास शर्मा ने अपनी 'पप्रेसचन्द'४ नामक पुस्तक की भूमिका में 
पृष्ठ ३ पर गोर्की के ब्रिपय में लिखा हवं--“गोर्की में आवारापन 
अधिक था और बर्गे-संघर्ष की उसे पूरी पूरी जानकारी न थी | उसने 


खझपनी डायरी में अपनी आवारा मैवृत्तियाँ का मार्मिक वर्णन किया 
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अर, 


प्रतीक दे, सुरुचि का नहीं | जिस प्रकार मनुष्य अपने यौन संबंधों 
को अपने समाज की मयोदानुसार निवाहता है, और कहता सुनता 
है, उसे वेसा ही करना चाहिये | किंतु यौन सम्बन्ध का अथे यहाँ 
स्त्री पुरुप का सामाजिक संवंध अथौत्‌ विवाह पद्धति इत्यादि से नहीं 
लगाना चाहिये | 
फ्रायड के अनुसार मनुष्य का उपचेतन सदेव कामभाव में लगा 
रहता है'। यह कोई नहीं कहता है कि फ्रायड के पास आने वाले 
सरीज्ञ मध्यवर्गीय या उच्चवर्गीय द्वी थे, जिनके समाज को पूंजी: 
बादी व्यवस्था की विक्ृतियों ने भस रखा था। उस समाज में स्त्री- 
पुरुष पर बड़े बंधन थे, स्त्री दासी का नयारूप थी, या वेश्या थी, 
पुरुष उसका शोपक था और जब बह दरिद्र होता तो उद्ते स्त्री नहीं 
मिल्ती थी । ऐसे समाज का अध्ययन फ्रायड को उसके निष्कर्पा की 
ओर ले गया था। अतः उसमें आश्चय नहीं करना चाहिये । जिस 
समाज में स्त्री पुछप समान हैं, जहाँ परस्पर विवाह में कोई जञाति- 
वर्ग आादि के वंधन नहीं हैँ, वहाँ कामभाव सदेव नहीं रह सकता | 
वह सहज और स्वाभाविक वन कर रहता है । 
केवज्ञ कामभाव को ही शाश्वत मानने वाले व्यक्तियों को देखना 
चाहिये कि यदि वाल्मीकि का महाकाठ्य प्रारम्भ से अन्त तक 
काम भाव का ही वर्णन होता तो क्या वह इतना महान होता ? 
स्‍त्री ओर पुरुष का संभोग विपय स्वास्थ्य शास्त्र और विज्ञान. की 
पुस्तकों का विषय है, उस पर प्राचीनकाल्व से अब तक शास्त्र लिखे 
जाते हैं, और जेसे भोजन वनाने की विधियों को पाकशास्त्र में 
बताया गया है, वेसे ही उन सब विपयों का वर्णन भी किया जाता 
है.। साहित्य में फेवल उसी को भर देना रतिशास्त्र और साहित्य में 
भेद नहीं करने के वरावर हे | मेघदूत में रति वर्णन हे, परन्तु बह 
वर्णन विरह् से अनुप्राशित है । उस समय आज को तुलना में यौन 
संबंधों पर इतनी रोक नहद्दीं थी। यद्यपि स्त्री समाज के अन्दर पुरुष 
के उपभोग की वस्तु सबकी जाती थी और समाज में पुरुष पराई 


र 
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रंज्ञित कर रहे हँ कि बाकी सव पर उसे ही ल्ाद देना ठीक 
समझते हैं । 

संसार की महान साहित्यिक रचनाए' प्रेम को अपने से निकाल 

हीं देती, उनमें श्रेम का यथोचित स्थान हे! 

बोर गाथाओं का श्रेम भाव और संभोग वर्णन, आज यह 
बताता दे कि स्त्री तव अपहरण की वस्तु थी । रीतिकालीन नायिका 
भेद और भेम बताता है कि रत्री तव उन राजद्रवारों की विज्ञास 
दृष्टि में उपभोग का उपकरण सात्र थी । आधुनिक काल के सेक्स 
लेखकों के वे चित्रण जो केवल काम की भूख को उत्ते ज़ित करते हैं, 
ओर फिर उसकी प्रशंसा करते हैं कि यह यथाथे है, वे काम को ही 
जीवन का सर्वेस्व मानते हैँ । यदि वे ज्ञोग केवल कामातुरता में 
मग्न रहते और जीवन में कोई काम नहीं करते तो हम उनकी वात 
समान सकते थे कि काम ही जीवन है । काम ओर प्रेम जीवन के 
अक्न हैं, पर पूर्ण जीवन नहीं हूँ । 

अमेरिकन पद्धति पर जो अधनंगी औरतों की तस्वीरे” निकलती 
हैं, वासना को उत्तेजित करने वाला, साहित्य लिखा जाता हे, वह 
मलुष्य को जीवन की अन्य वास्तविकताओं से हृटा देना चाहता है । 
उस सब में पुरुष स्त्री को वेश्या का सा दर्जा देकर उपभोग की 
वस्तु बनाता दे । उसमें स्त्री को समानता का दजों नहीं दिया जाता। 
इस प्रवृत्ति का चाह्यहूप यह है कि अमरीका में यौनरोग सब से 
अधिक हूँ और बढ़ते चलते जा रदे देँ। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सदेव 
ही कामुकता में डूबा रहने पर शीघ्र नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
बह साहित्य भी जो केवल कामुकता को ही चित्रित करता है गति- 
रुद्ध हो जाता है और नाशवान द्वोता है । 

यथार्थ के नाम पर जो मोठे-मोटे अक्षरों में संभोगों का आदो- 
पांत चर्णन करते हँ ओर उस्ते जीवन का एकमात्र सत्य समभते हई 
ये भी अपने जीवन में ऐसे काम चौराहों पर नहीं करते। बन्द 
कमरों फे फाम हो साहित्य के खुले कमरों भें कदना कुदचि का 


३--प्रगति ओर कुत्तित समाजशास्त्र 


युद्धोत्तरकाल में प्रशतिशीज आलोचकों में परस्पर आक्नोचना 
हुई थी। यह सेद्धान्तिक विषयों पर उठी थी। इसे व्यक्तिगत कहना 
उचित नहीं हे क्‍योंकि साहित्य के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रगद 
किये गये थे । 

डा० रामविज्ञास शर्मा ने जो लिखा था उसे प्रगतिशील लेखक 
संघ के लेखक पहले अमाण मानते रहे । अब भी बहुत से 
मानते हैं । 

यहाँ हम उनकी आलोचना पद्धति की असंगतियाँ दिखाते हैं । 
यह डाक्टर साहब के व्यक्तिगत सम्बन्धों की आलोचना नहीं है । 
उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन तथा साहित्यिक कृतियों 
का विवेचन है | ह 

उनकी विवेचन पद्धति में राजनीति का बहुत स्थान हैं और 
इमने दिखाया दे कि उनके आलोचना सम्बन्धी विचार दुर्भाग्य से 
माक्सवाद पर आधारित नहीं दँ। यह आलोचना केवल डाक्टर 
साहब से सम्बन्ध नहीं रखती, हमने अनेक सेद्धान्तिक प्रश्नों को 
भी साथ में लिया ६ । 

यह विवेचन पार्टीवाद के भीतर संकुचित नहीं हो जाता, वरन्‌ 
इसछा जनता से सम्बन्ध दे क्‍योंकि जो उन्होंने लिखा दे, छपकर 
वह जनता की सम्पत्ति हो गया दै। उनकी राजनीति पर हमने 
इसीलिये विशद्‌ विवेचन किया दे कि वे उसी को अपना आधार 
मानते हैं। 

' हंस, मई १६४९१ में डा० रामविल्ञास शर्मा का साहित्य में संयुक्त 

मोर्चे की समस्याएँ” नामक खेख प्रकाशित हुआ है । इसमें एक ओर 


६]॒ 
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स्त्रियों से बहुवा संबंध जोड़ते थे, परन्तु कालिदास ने एक प्रेम 
विह्॒ला एक पतित्नता स्त्री का वर्णन किया है। उसने प्रेम का केवल 
भावनात्मक चित्रण नहीं किया, वरन्‌ स्त्री पुरुष के संबंधों की भी 
वणुना की दे । परन्तु यह उस युग की अपनी वात थी। हिंदी के 
रीतिकालीन साहित्य में इसी अ्रकार स्थूल वर्णन करने की नक़ल 
चली किन्तु उसमें वह जीवत नहीं आया। 

यौन संवन्धों पर काव्य ओर खाद्वित्य चहीं तक उचित है 
जितना हमारे जीवन को सरस बनाये रखता है, किन्तु जब हम 
ओर किसी ओर भी नहीं देखते, तव वह यौन बर्णंन हमारे जीवन 
का नाश करता है । 

जो भूख, और वर्ग संघ तथा मानव की उन्नति के शअयत्न, 
शोपकों के अत्याचार नहीं देखता, और प्रेम के वाह्य रूप में हो 
डूबा रहता है, वह जीवन का सब्रों गीण चित्रण नहीं करता, और 
इसलिए प्रगतिशील साहित्य ऐसे साहित्य को स्पस्थ नहीं कहता, 
क्योंकि वह स्वस्थ भोजन नहीं, अफीम की भांति मनुष्य की प्रगति 
फो रोकने के लिये, नशें में सुला देना चाहता है। 


( ७१ ) 

निरठ पार्टी की राजनीति का रहा हैं। क्‍या वे इसे अस्थीकार कर 
सकते हैं ? व्यक्ति अपने बारे में जो कहता है, वही उसको सममभने 
के लिए काफी नहीं है । उसके सारे काम को देखना पड़ेगा । 

डाक्टर)शमी की राजनीति का रूप यह रहा है-- 

१--अगस्त १६४७ तथा कुछ मास वाद भी उनका विचार रहा 
हैं कि भारत स्वतन्त्र हो गया हैँ, नव निर्माण की बात चलनी 
चाहिए। 

२--फरवरी १६४८ के वाद उनका विचार बदल्ला । यहां उनकी 
राय में भारत में मजदूर और पूृ'जी का संघषे रह गया। पूजीवाद 
ने सामन्तों ओर अंग्र ज अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेक 
दिये। नेहरू इसका केन्द्र हो गया । अतः नेहरू मुदोबाद कहना 
ठीक हो गया । 

३--फिर जब पूजीवादी सत्ता है, और बसों, मलत्ावा, स्याम में 
ओर चीन में सशस्त्र क्रान्ति हो रही है, तो भारत में तिल्लंगाना 
जिन्दावाद, कल्कत्ते की वमवाजी जिन्दावाद। 

४--जब उम्र वामपक्ष का विरोध होने क्षका और गल्लतियां 
भलकने त्वगी तो डा० शसी ने रबेया बदला | कहाः--में तो सामंत- 
चाद, पू'जीवाद, और साम्राज्यवाद विरोधी हूँ । 

४--अन्तिम उसका रूप दे कि भारत में समाजवादी क्रांति का 
दौर नहीं है, वे कभी सशस्त्र क्रान्ति के पक्षपाती नहीं थे | वे तो अब 
' सामंतवाद-साम्राज्यवाद ओर बड़े पू'मीपतियों के विरोधी हँ। अतः 
संयुक्त मोर्च के नेता हैं। भारत में रूस की नही', चीन की परि- 
स्थिति है । अतः जो चीन फी नकल नहीं करता बह त्रात्सकीबादी' 
है | जो डा० शर्मो की वात के विरोधी हैं वे कम्युनिस्ट पार्दी के शत्रु 
हैं, ओर डा० शर्मी के उ्यक्तिगत शन्न हैं । 

ऊपर उनके चिन्तन का ढांचा है । इस लेख में हम उनकी राज- 
नीति की जांच करेंगे | डा० शर्मो ने जो कुछ लिखा है तीन भागों 
में उसको विभाजित कर सकते हैं :-- 
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उनके अहं का विस्फोट दे तो दूसरी ओर उनके निम्न सध्यवर्गीय 
बुद्धिजीवी की अवसरवादिता | साहित्य में उम्रवाम पत्नी दौर ने जो 
जनशक्ति को खंडित किया है उसका व्यापक प्रभाव रहा हैं और 
अब श्री अमृतरावं, श्री श्रकाशचन्द्र गुप्त आदि अपनी गल्नतियों का 
अनुभव करते हैं | डा० रामविज्ञास शमी का रुख कुछ और है। 
उनकी राय सें उन्होंने कोई गल्लती नहीं की है, वे कल भी सच्चे 
माक्सवादी क्रान्तकारी थे, आज भी सब से अधिक हैं | इस पर डा० 
शर्मा के विषय में उनका रूस ओर चेकोस्लोवेकिया जाने का प्रचार 
बहुत से लोगों को चोंधिया रहा है । रूस जाना माक्सेवादी होने 
की कोई कसौटी नहीं है । । | 

कालिनिन ने आल यूनियन लेनिनिस्ट यन्ग कम्युनिस्ट लीग की 
सातवीं कांग्रेस में अपने एक भाषण सें कहा था कि कुछ पुस्तकें पढ़ 
लेने से ही राजनीति नहीं आ जाती | पहली मुल्लाकात में उस तरह 
के शिक्षित आदसी का अच्छा प्रभाव पड़ता है, पर कुछ घण्टे साथ 
बिताने पर प्रगठ हो जाता है कि उस व्यक्ति का राजनेतिक ज्ञान 
निराधार होता है | 

माक्सेवाद को कितने ही बुद्धि-जीवियों ने विक्रति किया है । 
ऐसों में ही त्रात्स्की भी था । स्ताज्िन रूसी क्रान्ति की वात करता 
था, च्ात्स्की विश्वक्रान्ति की । विश्वक्रान्ति की बात बड़ी दिलचस्प 
है। ऐसी ही दिलचस्प वातें डाक्टर शर्मों भी करते हैं। उनका 
आधार एक टेढ़ी सतह है, उस पर वे मीनार बनाते हैं। परन्तु 
जिसका आधार टेढ़ा है, उसके ऊपर की बनावद को सीधा केसे 
स्वीकार किया जा सकता है ? 

डा० शर्मी का उम्रवाम पंथी विचारधारा को फेल्ाने में गहरा 
हाथ रहा है-आज वे एक ऐसा तरीका निकाज्नना चाहते है कि 
लफ़्काजी में घुसकर वे नये हालात में भी घुस आयें और अपने 
फल तक के कारनामों को क्ुठा दें । 

डाक्टर साहब की राजनीति का रूप वही रहा है जो कम्यु- 
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सकता है । उसे एक दम एक पूँजीवाद कहने से बह साथ नहीं 
आयेगा, और हम अपने मोर्चे का एक दोस्त खो देंगे। यह त्रात्स्की 
वाद नहीं तो क्‍या है ? चीन में पीपुल्स डिमोक्रोटिक फ्रंट 
बना था । भारत में हम वही वनाना चाहते हैं, पर यहाँ एक फके: 
है। चीन में वड़ा पू'जीवाद एक वर्ग के तौर पर उस सोर्चे के बाहर 
रखा गया दे । हमारे यहां यूनाइटेड नेशनत् फ्रंट वन रहा है, या 
बनाया जा रह है, उसमें विदेशी पूृ'जी ओर सामन्तवाद तथा 
साम्राज्यवाद से लड़ने के लिये औद्योगिक स्वार्थ के कारण बहू बड़े 
पू'जीपति भी आ सकते दूँ जिनके स्वार्थ विदेशी पु'जीपति और 
कम्प्रेडोर पूजीपतियों के स्वार्थों से कराते हैँ । डा० साहब यदि 
चीन को हवहू भारत पर लागू न करते तो उनके सामने यह्‌ स्पष्द 
होता | वे यह नहीं वताते कि आज एक ओर बड़ा पुजीवाद भारत 
में सामंतवाद को दवा रहा ढे, साम्राज्यवाद में अन्तर्तिरोधों के 
कारण मिल्न नहीं रहा है, पर उसका कम्प्रेडोर हिस्सा उससे सम- 
भोते कर रदह्दा है। इसलिये भारतीय पू'जीवाद का औद्योगिक 
हिस्सा, दवा हुआ जो है, विदेशी सामाज्यवाद से 'मोलभाव! कर 
के अपने स्वार्थ साधना चा | 
' संकुचित मनोबृत्ति के कारण ही आज कोई इस राष्ट्रीय पू'जी 
वर्ग को शत्रु के साथ समझ सकता है, जब कि देश काल की परि 
स्थितियों को देखते हुए इसारा संघर्ष प्राथमिक अवस्था में सामंत- 
वाद, विदेशी पृ'जीवाद, साम्नाज्यवाद और उस भारतीय पू'जीवाद 
के विरुद्ध है जो निर्विवाद रूप से या छटझ्म रूप से कम्पेडोर है। 
डाक्टग साहब वी नजर में पहले जे क्रान्ति यहाँ रूस की 
नकल पर हो रही थी, अब चीन की साँति होनी चाहिए। इसलिए 
कांग्रे स के विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सके हँ। कहते हँः--- 
कांग्रेस का प्रतिक्रियाबादी गुट! । कांग्रेस में कोई सोशल्िस्ट या 
कम्युनिस्ट ग्रप उन्होंने खोज निकाला हे तो कृपया सूचित करे' हम 
उनका आभार स्वीकार करेंगे | वे एक दम ही सब को गद्दार कद्दू 
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१--डाक्टर और राजनीति । 

२--डाक्टर और संस्क्ृति ( प्राचीन, सध्यकालीन )। 

,३--डाक्टर और समसामयिक लेखेक । 

यहाँ नम्बर एक की जाँच आवश्यक है, क्योंकि उनके चितन का 
मूल यहीं हैं। पुजीवाद, सामंतवाद, साम्राज्यवाद तीन बातें ऐसी हैं. 
जिनकी दुड्गाई देकर कोई भी श्रगतिशील चनना चाहता है ।-डाक्टर 
साहव अब पूजीवाद नहीं कहते। बड़ा पूजीवाद कहते हैं। यह 
चीन का प्रभाव है। इसलिए पू'जीवाद की भारत में क्‍या परिस्थिति 
है उस पर उनकी दृष्टि नहीं है । इस जांच के पहले एक बात साफ 
करनी ठीक होगी कि डाक्टर शमो का चिन्तन माक्सेचादी नहीं है, 
क्योंकि उसमें आतोचनात्मक तत्त्व नहीं हैँ, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी 
के नेतृत्व के प्रति भाटों का सा रुख हैं, जो जब ताकत में आया तब 
उसके गुण गाने लगे | 

देखिये :-- 

डा० शर्मा ने बड़े पूजीवादियों का विरोध किया है । वे कौन हैं, 
यह नहीं चताया । उन्होंने अपने हँस के लेख में राष्ट्रीय पू'जीवाद 
की न कोई सत्ता मानी है, न उसकी व्याख्या की है, न उसकी स्थिति 
को स्पष्द किया है । त्रात्सकीवाद माक्सवाद को विक्रत करना हैं, 
वस्तु रिथति ओर देश कात्न को नहीं देखना है । 

राष्ट्रीय पूजीवाद जो संयुक्त सोर्चे की आ्रारम्भिक अवस्था में 
हमारे मोर्चे में आ सकता है उसे भी वे शत्रु की पाती में रखते हैँ। 

चीन की नकल में वे छोटा पूजीपति बड़ा पू'जीपति कहते हैं । 
रपष्ट इसे भी नहीं करते । राष्ट्रीय पृ'जीवाद विदेशी पुृ'जी के माल 
चेचने वाले पू'जीवाद-कम्प्रेडोर से अक्षग हैं। चीन के चड़े पु जीवादी 
अधिकांश कम्परेडोर थे, जब कि हमारे यहाँ कई औद्योगिक देँ और 
-. इस ग्रकार राष्ट्रीय हैँ, विदेशी खपत और माल बेचना ही उनका 

काम नहीं है । अपने वर्ग-स्वार्थ के कारण विदेशी साम्नाज्यवाद के 
विरुद्ध इसारे साथ ऑरम्भनिक अवस्था में वह राष्ट्रीय पु जीवाद आा 


एक 


॥ 
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# संयुक्त मोचोी में जो आता दें उसका अपना भी ण्क्‌ घर 
वरार्थ दे। इस उल्टे तरीके से जो वे सोचते हैँ उसका आधार ६ कि 
' एक दम मजदूर क्रान्ति के सपने देखते हूँ, गोया जल्दी-जल्दी 
पकी सब का सफाया करना दै.। इस तरह छ्लोगों को अपने साथ 
ने के वजाय वे उन्हें अपना शत्रु बनाते है । वीच की मंभित्ों पर 
यान न देना. उन्हें एक चालाक तरकीबव समझता, राजनीति अर 
प्रार्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न द्वाल्वातों फो टाज्नना फूट की बात 
7र जोर देते रहना यदि तात्स्कीवाद नहीं दे तो क्या हे ९ 

हाँ डा० शर्मा कहते हैं:-चीन में शिनर दिनों जापान जिरोधी 
प्वाधीनता संग्राम चल रद्दा था, उन दिनों बहुत से पूजीपति और 
ज्ञमीदार राजनीतिक संयुक्त मोर्चे में शामिल थे । 

: माओत्से तुग की हिदायत थी कि उनका साहित्य श्रीर चाकी 
ब्रनता का साहित्य अलग-अलग दे | हमें “न जमींदारों ओर एजी- 
तियों से सइयोग करना चाहिए जो अभी जापानियों का विरोध 
़र रहे हैं, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि वे आम जनता के 
ल्लेए जनतन्त्र का विरोध कर रहे हे 

हाँ यह न भूलना चाहिए कि माश्रोत्सेतुग के भाषण के समय 
तनुआन्दील़न इतना सशक्त था कि चीन में कई भाग कम्युनिस्टों के 
प्रधिकार में थे। चीन में कम्युनिस्ट तथा गेर-फम्युनिस्द अधिकृत 
शोगों की परिस्थितियों का जो भेद था, कया वह यहां हिन्दुस्तान में 
$ चीन का बड़ा पूंजीवादी वर्ग मुख्यतः विदेशी पू'जी का एजेन्द 
तर हमारे बड़े पूंजीवाद ने सामन्तवाद से समझोत! किया है, पर 
वेरोध भी किया है, जिसका ऐतिहासिक दौर अभो समाप्त नहीं 
आय दे, बह तभी होगा जब संयुक्त मोचा सशक्त होकर सामंतीय 
आयवस्था को बिलकुल पूरी तरह उखाड़ेगा | इसलिए माश्रोत्सेतु ग के 
पैनान वाले भाषण को हूबहू भारत की परिस्थिति पर लागू करना 
सस्तुस्थिति से इक्कार कर के विश्वक्रांतिवाद को मानना है| 
स्पष्द है कि चीन का बड़ा पूँ जीवाद अधिकांश कम्प्रेडोर किस्म 
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उठते हैं। भारत सरकार में शान्ति के प्रति जो सहानुभूति हम 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखते हैं उसके ्रति उनका रवैया साफ नहीं है 
वे कहते हैं:--इतिहास ही ने मजदूर वर्ग को जन्म देकर उस 
पर यह जिम्मेदारी डाली हे... ....स्वाधीनता आन्दोलन का इृढ़ता 
से अन्त तक नेढ्त्व करे। 
केवल मजदूर वर्ग के पूर्ण नेढत्व को इस समय स्वीकृत करना 
संकीर्ण्ताबाद का परिचय देता है। बदली हुई परिस्थिति में मजदूर 
किसान संयुक्त मोर्चा ही कहता ठीक है । 
आप कहते दैं:--संयुक्त मोर्चे के ढुल्ममुल्ल या अस्थायी सहायकों 
मध्यम पू'जीपतियों की विचारधारा और संस्क्ृति का विरोध करना 
भी संयुक्त मोर्चे के खेखकों का फर्ज है । 
इस वाक्य में सी वही संकी्णतावाद है शत्रु मित्र की परख 
नहीं है, पू'जीवाद एक वर्गे के रूप में चीन की भांति यहां अलग 
हटा दिया गया है । विश्व पूंजीवाद को वे एक समभते हैं, उसके 
अन्तर्विरोध उनकी दृष्ठि में नहीं हैं। इसलिए औद्योगिक पू'जीवाद 
जो कम्पिटीशन में साम्राज्यवाद से दवा है, उसको नजर से ह॒दा 
कर वे त्रात्सकी की भांति विश्व पूजीवाद! का नारा लगाते हैं | इसी 
मनोवृत्ति के कारण वे कहते हैं: इसलिए साहित्य के संयुक्त मोर्चे में 
जिन लोगों की संस्कृति को वदौश्त करने और विचार धारा को धीरे 
धीरे सुधारने का सवाल उठता है वे मध्यवग, दस्तकार, कारीगर, 
धनी किसान सध्यम किसान वर्गेरह है । 
तनिक इस ऊपर प्रयुक्त “बर्दाश्त! शब्द्‌ को देखिर। आज भी 
उनकी नजर में संयुक्त मोचों बनाता है” इसकी अहमियत सब 
ज्यादा नहीं है । सोर्चे रूपी शेर की खात्न के नीचे कैसा संकीणता- 
- बादी गधा खड़ा है । स्वर छिपाता है, पर छिप नहीं पाता । इस 
(« प्रतीत होता दे कि इमारा संयुक्त मोचों वस्तुस्थिति और परि- 
बर्तित परिस्थितियों का परिणाम नहीं है; वरव्‌ वह एक चाह्वाज 
है, दूसरों को धोखा देकर स्तेमाल करना है। यह नहीं सोचा गया 
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जनता. अपने-अपने देश में जब तक जागरूक होकर यत्न न 
करेगी तव तक रूस के क्रान्तिकारी हर जगह लाल क्रान्ति सफल्न 
नहीं कर सकेंगे। त्रात्रकी कहता था नहीं, जब तक हम विश्व 
क्रान्ति नहीं करेंगे हम माक्सवाद के साथ गद्दारी करेंगे। डाक्टर 
शर्मा देदरावाद में निजाम और नेहरू की फौज का भेद स्पष्ट, 
समभकने में त्रात्सक्की की विचार धारा से प्रभावित द्ोकर असमर्थ 
रहे हेँ। तभी वे श्री अम्तराय के लेख पर टिप्पणी करते हूँ: इस 
ल्लेख में दो वर्षों की सफलताओं का कहीं जिक्र नहीं हे । 

स््रय॑ उन्होंने कोई सफलता नहीं गिनाई। यहाँ में गिना देता हूँ। 
रामविज्ञास शर्मों हर एक पर हस्ताक्षर करते चलें। 

हंस और नया साहित्य ओर उदयन जेसे जनवादी पत्र लड़- 
खड़ा कर चन्द हो गये। नया साहित्य के सम्पादक जनता से 
प्रार्थना करने क्गे कि क्रान्ति ओर जनता के नाम पर नया 
साहित्य खरीदो, क्रान्ति के लिये प्रार्थना की आवश्यकता पड़ गई | 
इस प्रकार क्रान्तिकारी शक्ति का जनता से पूरा अल्गाव दो गया। 
प्रगतिशील लेखक संघ का कोई रचनात्मक कार्ये नहीं हुआ । जन- 
नाट्य संघ का रचनात्मक कार्य बन्द हो गया। किसान समा 
दस लाख से डेढ़ लाख रह गई। अखिल भारतीय सजदूर सभा 
आठ लाख से दो लाख के करीब रह गई । अखिल भारतीय छात्र 
संघ लगभग दो लाख से तीस हजार रह गया। कम्युनिस्ट 
पार्टी नब्बे हजार से १९ हजार रह गई। जन प्रकाशन गृह - 
वम्बई की आर्थिक परिस्थति अत्यन्त शोचनीय हो गई। आंध्र और 
तिल्नंगाने के क्रातिकारियों के दल्न आतंकवादियों की भाँति जनता 
से दूर हो गये ? फीरोजाबाद के जिन मजदूरों ने शक्ति से अधिक 
कदम उठा कर कारखानों पर कब्जा किया, वे आगे न लड़ सके 
और मजदूर आन्दोलन नष्ट हुआ तथा अधिकांश मजदूर राष्ट्रीय 
मजदूर सभा में चले गये। कलकत्ते के क्रान्तिकारी ट्रार्मों बसों पर 
वम फेंक कर जनता ही छुणा के पात्र वन गये | अन्तर्राष्ट्रीय जन 
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का द्ोने के कारण वहाँ के सामनन्‍तवाद के सामने जितनी जल्दी 
समपंण करता था, उतना भारत नहीं । भारत का बड़ा पूँजीवाद 
कल्न तक राष्ट्रीय संघ में रहा है । और अब भी वह सामंतवाद को 
कुकाता रहा है क्योंकि इसमें इसका वर्थ हित है । किसान उसका 
माल अधिक खरीद सकता हैं उसका बाजार बढ़ता है; आज 
किसान के पास कह्दी-कहीं पेसा कुछ पहले से ज्यादा है। यहाँ 
रियासतों में भूमिहीन किसान हैं; वे सस्ते मजदूर बनकर मिल 
सकते हैं| सामंतवादी ही भारत में साम्राज्यवाद के पक्के मित्र हैं। 
उनकी इस मित्रता को जब पूजीवाद तोड़ता है तभी रियासतों पर 
उसे अंकुश लगाने की जरूरत पड़ती है । वह किसी सामन्त को 
साम्राज्यवाद से सीधा ताल्‍्लुक रखने की आजादी नहीं देता। डा० 
रामविज्ञास शमी का चिन्तन उल्टी बात कहता दे कि बड़े पूजीवाद 
ने एक वर्ग रूप में सामन्‍तवाद के सामने घुटने टेक दिये। यहाँ 
आम जनता को उस सीधीसादी बोली में कहूँ जो संशय नहीं 
रखती--सरदार पटेल्न ने- रियासतों के सामने घुटने ठेके थे कि 
रियासतों ने सरदार के सामने ? ठाकुर की जगह रियासततों में 
बनिया ताकत में आ गया है। 

क्या इस सहान सत्य को क्ुठाया जा -सकता है ? भारत ओर 
चीन में महान अन्तर हैँ । येनान वाला भाषण जब माओ स्से 
तुक्क ने दिया था तव चीन में कम्युनिस्ट पार्टी बहुत सशक्त थी, वह 
एक सशक्त समानन्तर सरकार बनाकर चुकी थी जिसके पास 
सशक्त सेना भी थी एक ऐसी सरकार जो जनशक्ति का प्रतीक थी । 
हमारे यहाँ वह परिस्थिति अभी कहाँ है ? 

अति उम्र-वाम-पक्ती भावना ने जब बहुत जोर पकड़ा था तब 
तब भारत में वेसी द्वी परिस्थिति तैयार करने से पहले, तिलंगाना 
में नंहरूकी फौज से सशस्त्र युद्ध हुआ। जनता को तेयार करने 
के लिये ऊन गेताओं ने क्रान्ति आरम्भ कर दी। नतीजा हुआ 
आतंकवाद | स्तालिन का कहना था संसार के प्रत्येक देश की 
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इस वाक्य ने उदयन को वल्न दिया | डाक्टर रामविज्ञास शमो 
'ने विषय वस्तु नहीं देखी, नाम देखे ओर जिसने भी आजकल 
में लिखा उसे सरकार के फर्मावरदार कहा। इस क्रांतिवाद के 
फल्लस्वरूप उदयन अपने आप बन्द दू हो गया इसी सहीने कवि नागा* 
जुन की एक कविता आजकल में छपी दे । आज रामविज्ञास 
जी हंस और नया साहित्य को गुटबन्द कहते हँँ कि उनमें स्वत- 
न्त्रता नहीं है। परन्तु लीडर प्रेस के वग रूप को जानने वाले 
डाक्टर साहव का वर्गे रूप भी नवयुग में जाकर क्रांतिकारी दो 
गया। क्‍या यह सब साक्संबाद हे? क्‍या नवयुग में व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता देख: कर डाक्टर साहब वहाँ गये हैँ? क्‍यों वे नवयुग 
का वर्ग रूप सिद्ध नहीं करते क्योंकि उनके संकीणतावाद का तीर 
लौटकर उन्हीं के जगा दे | हंस और नया साहित्य उससे छुटकारा 
पाना चाहते हेँ। डाक्टर साहव का अवसरवाद क्या अब भी 
अमग्रगंठ है] व्यक्तिचादी स्वतन्त्रता और अहं का इससे अच्छा उदा- 
हरण और क्‍या दे | हि 

सत्य तक से भी तोब्र होता है.। ऐसे ही एक अवसरवादी श्री 
नरोत्तम नागर थे, जो हंस में एक महान क्रांतिकारी थे। वे 
छोड़ कर तो सरकार के 'राजधानी समाचार!' में नौकर हुए उनकी 
वीड्धिकता की बुनियाद रुपये से अलावा क्‍या हे ? अब उनकी 
तारीफ की जाती हू, कि वे सोवियत ऐम्वेसी में नौकर हैं । 

अपने हंस के लेख में रामविल्ञास शर्मा ने श्री राम गोपाल्नसिंह 

हन का लेख उद्ध त किया ह--हम समभते थे कि देश में पूँजी 
वादी ढाचा विकास कर रहा है. ओर हम सब अब सशस्त्र समाज- 
वादी क्रांति के दौर में हे। चोहान जी के इस वाक्य पर एतराज 
करते हुए “आज! श्री रामविल्लास शर्मा लिखते हँ--हो सकता है. 
कि श्री राम गोपाल सिंह चौहान समभते रहे हों | ...........लेकिन 
दूसरा की समभ के बारे में राय देते वक्त.......-सवूत . ... मिसाल... 
देनी चाहिये थी !? 


( ७८ ) 


आंदोलन को भारत के जन आंदोलन ने ऐसी गलतियाँ करके गहरा 
नुकसान पहुंचाया। जो भारत जन आंदोलन को मजबूत करके 
अमरीकी अंग्रेजी चाल्नों को फोड़ कर चीन और रूस की जनता की 
भद॒द कर सकता था उसने इसके विपरीत किया । 

जब-जवब अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा कर दिखाया गया, जन- 
शक्ति को खंडित किया गया। सरकार को दमन करने का मौका 
दिया गया । कम्युनिस्ट कह कर सरकार ने समस्त वाम पत्तियों 
पर आधात किया जनता देखती रही। 

वकौल डाफ्टर रामविज्ञास शमी के जो उन्होंने मुझ से कहा 
था:--मार्च १६४८ में हिन्दुस्तान में रूस का १६०४५ आ 
गया है, रेल की हड़ताल सात दिन में सरकार को दृहा देगी। 
उस आंदोलन की शक्ति इत्तनी थी कि उसे थी जयप्रकाशनरायन ने 
ढृह्य दिया | सरकार के दमन को निन्‍्द्रा की गईं। गोया सरकार 
कहती कि रेलभंजकों एक पुर्जो उखाड़ने को सरदार पटेल को साथ 
ल्ले लो! 

गोया सरकार का वे रूप न रहा, वह केवल मानवतावादो 
हो गया । दे न 

क्या यह सब माक्सवाद था । 'अम्ृतराय भी कहते हैं इसका 
मूल था भीपण संकीणताबादी उम्रवामपंथी भूलें। श्री अकाशचन्द्र जी 
मानते हैं, पर डाक्टर रामवित्ञास नहीं सानते ।“ 

संकीशेतावाद का उदय योँ हुआ श्री नागाजु न ने उदयन सें 
लिखाः--लेखको किधर हो। हमें पृ'जीवाद प्रेस में नहीं लिखना है । 

उसी समय के आस-पास डाक्टर शर्मी ने श्री भगवतीचरण 
वर्मा के उपन्यास 'ढेढ़े-मेढ़े रास्ते! पर जनवाणी चनारस में आल्ो- 
चना लिखीः--वर्मा जी का उपन्यास ल्ीडर प्रेस में छप कर 
निकला है। जिस प्रेस पर कभी उदार पंथियों का कठजा था और 
अब बिड़ला मोनोपोल्ली की ल्पेट में आ चुका है, उपन्यास को सभ 
भने के लिये इन सब वातों को याद्‌ रखना जरूरी हे । 


( ८१ ) 


का यत्न होता तो दूसरी वात थी, पर हिन्दुस्तानियों को सबक 
दिया गया है,तो इसे हम क्‍या मानें ? एक विशेष परिस्थिति में यह 
उद्धरण बताते हैँं:--मजदूर राज्य बन रहा हैं, पृ'जीवाद द्वी एक 
मात्र शत्रु है,:क्ांतिकारी पार्टी का अनुशासन लागू करने का वक्त 
थआा गया है, सोवियत समाजवाद जब वनाया जा रहा है, 
तो लेनिन के विचारों पर चलो, हिन्दुस्तान के लेखको ! तुम्हें तो 

है. तुरन्त सीखना चाहिये। लड़ाई सिफे पुजी और मजदूर 
कीहे। 

5 यह हैं संयुक्त मोर्चे की वातें ? यहाँ चीन की भी दुहाई नहीं 
दी गई। कट्दी सामान्तवाद का जिक्र है ? कालरेडेकको जेसे चीन में 
सामान्तवाद नहीं दीखा था, डाक्टर शर्मो को भारत में द्वी नहीं 
मिल्ला । वस पूजी और मजदूरों का संघ है। कुछ और नहीं है | 

इसका कारण ? संकीणंतावादी वाम्पक्ष में उम्रवादी भावना। 
इसी दौर में डाक्टर रामविज्ञास शर्मो ने चीन पर थीसिस लिखी 
जिसमें माओ-त्से-तुग को सुधारक कहा था। सुधारवादी माओ 
अब उनका आराध्य हो गया है। उन्होंने जोशीवाद के चोल्े में 
दीटदोवाद में क्‍या लिखा है ? संयुक्त मोचो ? वे कह सकते हूँ कि 
यह रचनायें उन्होंने नहीं लिखी ? और उनकी एक लम्बी १०० परष्ठों 
से सी अधिक दिसम्बर की अन्त्विरोधों से भरी उल्लक्की थीसिस 
(अप्रकाशित) भी मैं पढ़ चुका हँ। शायद डाक्टर साहव उसे भी 
भूत गये होंगे। पर इन सबको भी जाने दीजिये। इन्हें तो उन्हें: 
गिना देना ठीक होगा जिन में राजनीतिक ईमानदारी की यू 
वाकीदेू।.... 

डाक्टर साहव छा कहना द्वें कि माउन्द वेटन योजनों के 
, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं समझता था । सन्‌ १६४२ या ४३ में 
कवि नागाजु न ने सुभाष चन्द्र वोस पर मेंढक और छुयें की कहानी 
लिखी थी, चह कविता लोकयुद्ध में छुपी थी, उसमें सुभाष और 
उसके साथियों को गंदार कहा गया था। शायद्‌ डाक्टर साहब भी 
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डाक्टर साहव ठीक कहते हैं। चोह्ान जी की गलती है कि 
वे अपनी तरह सबको गलती महसूस करने वाली ईमानदारी का 
सालिक सममभते हैं। उन्हें टुठपू जिया बर्गें की अवसरवादिता के पक्त 
पर माक्सेवाद से शिक्षा लेनी चाहिये | तव यहाँ मिसालें गिना देना 
ठीक होगा । आज जेसे डाक्टर राम विज्ञास शर्मा चीन की खाल 
खींच रहे ईं एक दिन वे रूस की आँखें निकाल रहे थे । 

कोई भी लेखक जब कुछ लिखता छह तव उस पर युग की आव- 
श्यकता का प्रसाव होता है। ओर फिर 'शमीजी” जेसे अत्यन्त 
जागरूक अआालोचक की तो वात ही क्या है ? 

जुलाई १६४६ 'नया साहित्य! में साहित्य और संस्कृति पर 
ल्लेनिन के विचार! नामक लेख में पढ़िये | 

लेनिन का उद्धरण है--यह्‌ काम पूरी तरह मजदूर बुद्धि- 
जीवियों के हाथ में रहे, इसके लिये मजदूर राज्य की तरफ से 
उन्हें हर तरह की सुविधायें मिलेंगी । (४० ११६) तथा इस तरह की 
पूँजीवादी वर्ग की नीति का पदौफाश करना,पूजीदादी परिस्थतियों 
में साहित्य छा एक प्रमुख कत्तेव्य हो जाता है. (प्ृ० ११७) और-- 
क्रांतिकारी पार्टी में अनुशासन केसे कायम किया जाता है-यह 
बताते हुए लेनिन ने पहली शर्ते यह रखी थी कि सर्वेहारा वर्ग के 
अग्रदृक्ष में वर्ग चेतना होनी चाहिये (० १२१) तथा 'लेनिन के 
विचारों से परिचित होना हर देश के लेखकों के लिये जरूरी दे 
हिन्दुस्तान जैसे देश के लिये यह और भी जरूरो है (प४० १२९) 

हिन्दुस्तान पर जो सबक लागू किया गया है. उसे याद रखिये। 
आगे डाक्टर साहव इस बात का विरोध करते हुए मिलेंगे। अभी 
ओऔर पढ़िये 'पुजी ओर मजदूर की लड़ाई में साहित्य या तो पूजी 
का साथ दे सकता हे या मज़दूर का। इन दोनों से परे साहित्य 
का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता' (पार्टीजन साहित्य और लेनिन 
पू० ३६, विप्लव, अक्तूचर-नवम्बर १६४८) 

यदि यह केवल लेनिन के उद्धरणों से हमारा परिचय कराने 


( छठे ) 
कांग्रे स का प्रभाव रपष्ट हुआ । रणिदिवे काल में कम्युनिस्ट पार्दी 
ने जो धारणा बनाई थी उसकी मुख्य वात थी--दो क्रांतियों का 
आपस में मिलकर शु'थ जाना । पीपुल्स डिमोक्रोंटिक ऋन्‍ट-जन- 
वादी सोचो और ग्रोल्तारी रेबोल्यूशन--मजदूर, क्रांति मित्ा दिए 
'गए | आज डाक्टर साहव कहते छू कि वे इस विचारघारा को 
नहीं मानते थे कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ऐसे ईमानदार सदस्यों 
पर गये करना सीखना चाहिए। उसी समय मत्ताया, चीन के 
सशक्ष आंदोलनों से भारत का नाता जोड़ देने की बात उठी थी । 
तभी उन्होंने कद्दा था श्रगतिशील लेखक इस बात का ऐलान कर 
चुके हूँ कि वे एक वगे के साथ हैं, हिन्दुस्तान के लड़ाकू मजदूर वर्ग 
के साथ, जो हिम्मत और दि्लेरी के साथ चर्वेर दमन के खिलाफ 
जनत॒न्त्र के लिए संघप में तमाम मेहनत कश जनता का नेतृत्व कर 
रहा है ( नया सवेरा प्र० ६५. दिसम्बर १६४६ ) । 
क्या यह उद्धरण दो क्रांतियों को मित्रा देने बाली बात प्रकद 
नहीं करता ? अब नयः सवेरा १६ दिसम्बर १६४६ पृु० ३ पर 
डाक्टर रामविज्ञास शर्मो की “निरंजन”! नाम से लिखी कविता 
“कामरेड सरतालिन को ताल सत्लाम” पढ़िए, जिसमें उनका जोश 
विल्कुत्ध स्पष्ट है। पहले चीन, मल्लाया, आदि का वर्णेन करके वे 
हते हैंः- 
(हिन्द देश में तेलंगाना, 
नया मोर्चा नयी कमान । 
जहां जुल्म से जंगी टक्कर, 
लेते हैं. भजदूर किसान ॥? 
्  ., भू 
“सब कहते हैं हिन्द देश पर, 
चढ़ने लगा चीन का रंग |” 
८ 4 हि 
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अस्वीकार नहीं करेंगे कि सुभाष के प्रति यही उनकी लिखित 
भावना थी। उसी सुभाष वोष की आजाद हिन्द्‌ फौज की तारीफ 
सुनिये और सुनिये उस समय के भारत को चे स्वाधीन कहते थे या 
नहीं ? वे स्वयं साउन्द वेटन योजना को कितना समभते थे ? 
जनयुय में. १६४७ अगस्त पर “ओर भी ऊँचा उठे मंडा हमारा' 
लिखने वाले डाक्टर साहब १६४७ में लिखते हैं 'काफी दिन वाद 
( आजाद हिन्द फौज के ) बन्दियों को रिहा किया गया, -लेकिन 
स्वाधीन भारत की फौज में उन्हें जो उचित स्थान मिलना चाहिये 
था, वह अभी तक उन्हें नहीं दिया गया (संसक्रति ओर साहित्य 
पृ० ८३, किताव महल प्रयाग १६४८) 

ओर पढ़िये--'पन्द्रह अगस्त के बाद देश में एक परिवतेन हुआ 
8। साम्राज्यवाद का वह पुराना रूप बदल गया है, अब हम 
अपने देश को अपना कह सकते हैं ओर उसके नव-नि्मोण का 
भार खुद अपने कन्धों पर उठा सकते हैं। (प्रगति और परम्परा 
पृ० ७ किताब महल प्रयाग १६४८) 

राहुल सांकृत्यायन नहीं, स्वयं डाक्टर राम विज्ञास शर्मा 

देश के नवनिमोण की वात कर रहे हैं। इस 'अद्ध सामंती उपनिवेश 
में वे नवनिर्माण” की वात करके भी सरकारी नौकरी नहीं पा सके 
इसका आश्चंय है। तुर्रो यह कि इस लेख को लिखने के पहले 
वे इस देश को अपना नहीं कहते थे। अंग्रेजी राज था, अंग्रेजों का 
मुल्क था। या तो यह्‌ खाकसारी की हद हैं या सम्भवतः अपना! 
कहकर अब वे अपना राज्य” कहना चाहते हैँ? वे ही जानें । 

तो स्पष्ट है कि ऊपर जो हमने उनके रवेया की पाँच मंनित्ते 
गिनाई थी, उनमें यह पहली है. । दूसरी हालत जब वे केवल पूजी 


के शत्रु थे और रूसी समाजवाद ज्ञा रहे थे, वहु ऊपर बता चुके हैं, 


+ तीसरी सशस्त्र की क्रांति की बात सुनिए । 
जब उनकी राय में केवल मजदूर वर्ग का ही अधिनायकत्व 
रह गया तब ही फरवरी १६४८ की कम्युनिरद पार्टी की दूसरी 
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एक का अथे है--'रणंदिवे की ऋाँति के लिए), दूसरे का अथे है-- 
च्रात््की की लफ्फाजी के लिये ।? 

तो अब हम उस चौथी मंजिल पर आये जब डाक्टर साहब ने 
चीन पर. महरघानी शुरू की | उन्होंने लिखा “औपनिवेशिक व्यवस्था 
का टूठना, उसमें पेवन्द लगाने का यत्न! इत्यादि | यहां सी भार- 
तीय पूृ'जीवाद को 'एक वर्ग” मान कर उस पर हमला किया गयां | 
नये दौर में वह हमला अब अमरीका पर भी चत्ता । 'जनता' का 
नारा बुलन्द होने लगा । हम उनके जनता के सम्बन्धों को उन्हीं के 
नगर में रहते हुए जानते हूँ । खेर यह भी हम नहीं कहेंगे । 

हंस के अपने लेख के ३० वें प्रृष्ठ पर उन्होंने प्रज्ञाचक्ष नाम से 
लिखने वाले लेखक पर आक्षेप किया है. कि वह अपने असली नाम 
से क्‍यों नहीं लिखता ! प्रज्ञाचक्ु के कम्युनिस्ट विरोध से वे क्र द्ध दो 
गये दे इसी लेख में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की गलतियों को स्वी- 
कार किया है| स्वयं वे पार्टी के अनुशासन में हैँ | तो कया वे गल- 
'तियां स्वयं डाक्टर साहव नहीं कर रहे थे, यदि नहीं तो वे अनु- 
शासन में केसे थे १ क्‍योंकि वे तो कम्युनिस्ट पार्दी के रक्षकों में 
वनते दें, बता दें कि कभी उन्होंने कम्युनिष्ठ पार्टी के नेतृत्व के 
बयानों की आलोचना की दे ? भ्रज्ञाचक्षु को मुंह तोड़ जवाब होता 
उसकी दलीकों का खंडन, न कि चिल्ल्ाना कि तुम शत्रु हो | ठीक 
ऐसे ही तुम कम्युनिस्ट हो!” कहकर कम्युनिस्ट शत्रु चिल्लाते हूँ । पर 
डाक्टर साहव उधर से तो ऐसी कन्नी काठ गये कि उनका माकसे- 
वाद ही उनकी रक्षा करे ! उल्दे डाक्टर साहब ने पंतरा चदत्न कर 
'कहा--प्रज्षाचक्षु नाम नकली है, इसमें असली खेख़क फे नाम का 
प्र! जात्र हैं, अतः वह डरता है । 

यह पता चल्ना कि डाक्टर साहब के तके के अनुसार जब 

कोई नाम चद्ल कर क़िखता है तो बह डरता है। तब रास- 
विज्ञासजी जब अगिया वेतात्न, निरंजन अशोक आदि नामों से 
लिखते थे तत्र वे डरते थे ? या तो डाक्दर साहब को अपनी नौकरी 
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जुकारू हिन्दी जनता, 
तुम्हें भेजती है पेगाम ॥? 
यहां जंगी? ज्ुकारू! का क्‍या अथ हैं ? 
डाक्टर रामविल्लास शर्मो, कहते हँ--त्रात्सकी वादी विचारधारा 
भारती .थजन आंदोलन के साम्राज्य विरोधी पहलू से इन्कार कर * 
रही थी । 
यह विचारधारा किसकी थी ? श्री रणदिवे की | हसला सीधे: 
नेहरू पर था, भारत का सारा पूजीवाद एक था। एक समय था 
जब डाक्टर शो ते नेहरू को वादशाह " बनाकर एक उपन्यास 
लिखा था जो लाइन बदलने पर उन्होंने नष्ट कर दिया। कम्युनिस्द 
पार्टी के नेठत्व 'शाहेवक्त” की तारीफ गाना उनका साक्सवाद रहा 
हैं। उन्होंने एक बार पूरनचन्द जोशी पर लिखा था : 
जो्ी सबका नेता साथी भया हो, 
इन्कलाव की पार्टी का अगवेया हो । 
परन्तु इस नये दौर में उन्होंने जब कलम को तीर कर दियां; 
वे अगिया वेताल नाम से नवम्बर ४८ विष्लव में लिख उठे :-- 
धर भला भूलें जवाहरलाल । 
वाली दे दे वाल मिलायें साथी सरमायेदार । 
इनके पिया परदेश वसत दं ढालर भेजें उधार॥ इत्यादि--- 
7 भी विश्व पूजीवाद' की भांति 'ए'जीवाद” एक दे । इसी 
ही आड़ मिली चीन की परिरिथतियों में । चूहा कूद उसमें घुस 
गया । चातर्की अधिक ईमानदार था। उसने अपनी वात न चलने 
पर क्रान्ति से गद्दारी' नामक पुस्तक लिखी थी | डाक्टर रामविज्ञास 
शर्मी कहते ढूं कि में तो यह सव कहता ही न था। 
अपनी सफाई में उन्होंने अपने पुराने लेखों से दो वाक्यांश 
“, से निकाल कर पेश किये हैं।एक है--“अन्त में समाजवाद की 
. (पता के लिये” और दूसरा ह--जनता की विजय के लिये । इस 
संदर्भ में रखकर वस्तु फो देखने की घुरी आदृत में पत्ने हैं । अतः 
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नेतृत्व की 'भाटिगिरी? करते हुये जो वे स्व॒तन्त्र चितन और माकसे- 
बाद समभने का दावा करते हैं अपने अन्तिम दोर में वे फिर 
बदल कर उपस्थित हैं। 

नवयुग ३ जून १६४१ में उनका 'साहित्य में त्रात्क्कीयाद (२) 
नामक लेख छपा है । वास्‍्तत्र में इस लेख का नाम होना चाहिये 
था। 'डल्टा चोर कोतवाल्न को डांटे ! 

प० ११ पर श्री शिवदान सिंह चौहान का एक उद्धरण उन्होंने 
दिया है--इसलिए समाजवादी विपय-वस्तु और राष्ट्रीय रूप- 
विधान--इस माक्सेव।दी सिद्धान्त को उल्नट कर ये साथीं ऐसी 
रचनायें करते रहें जिसकी टेकनीक और शैत्ञी तथा भाव-भूमि, 
चस्तु, चित्र, रूप श्रकृति, संगीताज्य से समन्वित रूप-विधान राष्ट्रीय 
जीवन और इतिहास के न होकर अन्‍्तरीष्रीय--बहू भी अत्यन्त 
कुघड़ कौस्मोपोलिटन दे और जिसकी विपय-वस्तु जनवादी या 
समाजवादी न होकर मध्य वर्गी 'लिवरलिज्म से प्रभावित है, 

डाक्टर साहव ने जनवादी और समाजवादी के भेद पर 
काफी जोर दिया है, पर समाजवादी विपय-बस्तु और राष्ट्रीय रूप- 
विधान से उनको एतराज ह। रूस में स्तालिन की देन राष्ट्रीय 
रूप-विधान पर जोर देना था--यह कौन नहीं जातता ? अन्त- 
राष्ट्रीय रूप-विधान त्रात्सकी चाहता था। उसने तो कह दिया था-- 
प्रोल्तारी साहित्य कुछ नहीं होता। हमें तो एक दम परण्ेद्दीन 
समाज का साहित्य चाहिये। 

संयुक्त मोचों एक ध्येय की ओर चढ़ना है। वह कुछ कालेज में 
पढ़ाने वालों की दिमागी नठवाजी नहीं हे । डाक्टर शर्मा की घुनि- 
यादी समझ यों है। वे लिखते हँ--चौहान साम्राज्य और सामंत- 
वाद के खिलाफ लड़ने वाले चीन के साहित्यिक नारों को हिन्दु- 
स्तान सें लागू करना जरूरी नहीं समझते। "४““ चौहान और 
उनके हइमखयाल लेखक उस लेख के (चीनी ज़ेखक कुओ भोजो के 


का डर रहा होगा या उन्हें वेसे साहित्य को' स्वीकार करने में फ्रेंप 
होगी। जब वे घासलेटी साहित्य को, पार्दी दस्तावेजों को छुन्दृबद्ध 
करके रख रहे थे ओर उससे जनवादी कला का दस घोंट रहे थे 
तब शायद उन्हें अपने डाक्टर जैसे भारी भरकम नाम के बदनाम 
होने का डर था, क्‍योंकि खड़ी:बोली की वह कवितायें जो आधुनिक 
प्रचलित शेल्ी में लिखी गई हैं उत पर उनका 'डाक्टर' शोमित है । 
तीसरी कोई वात हो तो बताये ! 

यह है राजनीतिक अवसरवाद जो हर वात में प्रगठ होता है । 

उन्हें अपने हंस के लेख में यह शिकायत भी.रही है कि मेंने 
सरकार से तेलंगाने के बन्द्यों के लिये भीख क्‍यों न मांगी? में 
'नया समाज' में स्पष्ट उस 'पूजीवादी' सरकार और 'निजाम पर 
लिख चुका हूँ जिन्होंने दमन किया था; 7? साथ हो त्रात्स्को- 
वादियों को कभी नहीं भूलूगा जिन्होंने जनता की हत्या करवाई 
थी | सरकार से भाव युद्ध वह्दी करेगा जो वर्गे-भेद नहीं जानता 
हो | त्रात्सकीवादी को कोई राजनीति नहीं होती, वह सिद्धान्त-हीन 
होता है, यह में जानता हूँ । 

अन्तिम मंजिल में डाक्टर रामविज्ञास शर्मों फिर बदले। इस 
दौरान में फर्वेरी १६५० में कम्युनिस्द पार्ठी के पोल्लिठब्यूरों के 
दस्तावेज को उन्होंने स्वीकार कर लिया। परन्तु जब पार्दी के 
सदस्यों ने उसे नाकाफी समझकर नामंजूर कर दिया तब अगैल में 
फिर नया दस्तावेज आया | अब की बार डाक्टर साहब ने इस 
नये वाले फो बिलकुल ठीक कहकर स्वीकार कर लिया। उसके 
याद केन्द्रीय समिति कम्युनिस्ट पार्टी का पत्र छुपा | उसमें वे चातें 
भी घदल गई। पर डाक्टर साहब ने अब की बार इसको रवीकार 
कर लिया | 

क्या वे मेरी वात को अस्वीकार करने की हिम्मत रखते 

६ जिस कम्युनिस्ट पार्टी की वे साहित्य-त्षेत्र में दिमायत करते 
वहु उनका उत्तर अवश्य सुनेगी | वे चोलें । इस प्रकार पार्टी 
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तैयार नहीं है, वह डाक्टर शर्मो की राय में त्रात्सकीवादी हैं । 

' राहुल ने लिखा था--भागो नहीं (दुनिया को बदलो। डाक्टर 
रोमविज्ञास शर्मो का ध्येय रह्म दै--भागते रहो, अपने को वद्लते 
रहो, पर पकड़ में न आओ । 

हर राजनीतिज्ञ की एक ईमानदारी होती है । वोल्शेविक ईमान- 
दारी जगत्‌ प्रसिद्ध है । डाक्टर साहव तो वोल्शेविक हैं ? क्‍या वे 
जनता में अपनी गलती स्वीकार करेंगे ? या वे सोचेंगे कि में ! 
आल्लोचक कैसे कह दूँ--में इतना अवसरवादो हूँ । 

स्तालिन ने कहा था--अमल में आत्मसमर्पणवाद यह उसकी 
विषय वस्तु दे । वामपक्षी क्ृष्फाजी और "क्रान्तिकारी” और दुरुसा- 
इसिक पेतरेबाजी-यहू उसका रूप है । त्रात्स्कीवाद का यह 
सारतत्व हैं. । हे 

डाक्टर शमो बतायें क्‍या रठाल्िन गह्नत है २ 

जितना ही डाक्टर रामविज्ञास शमों की राजनीति का पदौ- 
'फाश होता जायेगा, उतनी ही उनकी वामपक्ती लफ्फाजी बढ़ती 
जायेगी। क्रांतिकारी दुस्साहसिक पेतरेवाजी बढ़े गी। राजनीतिक 
ईमानदारी का वह पूर्ण अभाव जिस अवसरवादिता को पेदा करता 
है, वह त्रात्रकीवाद 'का मुख्य लक्षण है। उसकी सबसे बढ़ी पहि- 
चान है कि वह सब से अधिक चिल्लाकर कहता ई--क्रान्ति से 
ग़दारी दो गई-- 

०८७ / ९ कप शव 

हुटपू जिया बरग्ग के लेखक के ,सामने जनता का अर्थ तीन अक्षर 
होता है। आज डाक्टर शर्मो के सामने घुनियादी प्रश्न दै--जो 
'गल्लाज़त मैंने फेलाई दे उसे कैसे साफ करें: ? 

उनके आलोचक की शान दाव पर दै । क्‍या वे ईमानदारी से 
काम लेंगे १ मध्यवर्गीय दुटपृ'जिया बुद्धिजीवी मूलतः “कैरियरिस्ट! 
द्ोता दें, उसके सामने श्रौर कोई ध्येय या लक्ष्य नहीं होता । 

. जब से भारत में माक्सेवाद का प्रभाव पड़ा है, तब से साहित्य 
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संयुक्त सोर्चे पर लिखे लेख ) नारों को ही हिन्दुस्तान पर छ्लागू 
नहीं करते । 

हमें इस चांत की प्रसन्नता है कि डाक्टर साहव अपने दोर की 
आखिरी परिस्थिति में फिर पकड़ में आजाते हूँ | अब वे स्पष्ट चीन 
की नकल पर उतारू हैँ । उनकी राय में चीन और भारत की बुनि 
यादी परिस्थितियां एक हैँ | ऊपर हम दोनों का भेद्‌ बता चुके हैं । 
परंतु डाक्टर शर्मा की लफ्फाजी ही सिद्धान्त-हीन चात्स्कीवादी 
अवसरवाद का प्रमाण है। वे जनता का नास लेकर ठगना चाहते 
हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी के नये बयान £में चीन और भारत का 
स्पष्ट भेद लिखा गया है क्‍या डाक्टर रामविज्ञास. शमों अब 
फिर वबदलेंगे ? 

फिर कहते हैं :--समाजवादी यथाथेवाद. का नारा हिन्दुस्तान 
में ज्ञागू नहीं होता, और प्रगतिशील साहित्य की कुओ मोजो द्वारा 
की हुई व्याख्या हिन्दुतान में लागू होती है, हिन्दी के- त्रात्स्क्रीवादी 
लेखक जब तक इस भेद को न समझेंगे;तव तक वे चीनी साहित्य 
ओर संयुक्त मोर्चे के नारों का महत्व भी न सममेंगे और सोवियत 
समाज के नाररों को यहाँ लागू करने की व्यथे कोशिश करते 
रहँंगे। ( ० १४ ) 

उपयु क्त वाक्य का अथ हँ--समाजवादी यथाथंवाद का नारा 
भारत पर लागू नहीं होता । चीन की व्याख्या भारत पर लागू 
होती है । तव कन्न उन्होंने सोवियत शिक्षा, व्यर्थ दी ?! आज वह 
गलत सावित हो गई ? आप लिखते हैं: 

“चौहान ने अपने लेख में वर्गेयुद्ध का हथियार साहित्य” को 
गलत नारा यताया हं ” ४ 

यह कह कर डाक्टर शर्मा चुप हो गये हेँ। . 

आज वे इस विषय पर बोलना नहीं चाहते। परन्तु उनका 
१५ दिसस्बर १६४८ नया सबेरा! का लेख पढ़िये। उसमें कहा 
गया दे कि सोवियत्‌ साहित्य से नहीं सीखना अवसरवाद है । 


( ६१ ) 


: होगा ? उदाहरण ग्रस्तुत है| इस लेख में इम केवल उनकी पढे- 


; 
| 
ही 
| 
*; 
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; 


(; 


याजी दिखायेंगे। उनकी राजनीति देखने के वाद उनके साहित्य 
ओर संस्क्रति सम्बन्धी विचारों की यह खोजबीन आवश्यक थी। 
हाँ केवल्न उनको पटेवाजी को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि यह 
स्पष्ट हो जाय कि वे न केवल राजनीति में, वरन्‌ साहित्य के ज्षेत्र में 
भी अवसरवादी हैं । जिसकी जेसी राजनीति होतो है, वह वेसा 
साहित्य भी लिखता है यह तके रवय॑ डाक्टर शमी का है | 
तुलसीदास प्रगतिशील थे या नहीं यह हम अगले लेख में विवे- 


, चन करेंगे। यहाँ यह देखिये कि डाक्टर शर्मी का चित्तन कितना 


आत्मविरोधी है ! डोक्‍क्टर शमी ने माक्सेवाद में इन्द्रात्मकता के 
बारे में पढ़ा | उल्ठी-सीधी बात करना भी शायद इन्द्दात्मकता ही 
हो। तुलसी का काव्य सौन्दर्य उत्कृष्ट है तुलसीदास की एक 
कविता है-- 

! श्रधराधर पतलव  खोलन की 
चपला चमके घन बीच जे 
छुटवि मोतिन माक्ष श्रमोज्ञन की 
बूघटारी लटें लटकों मुख ऊपर 
कुएडल लोल क्पोलन की 
निवछ्धाधर प्रान करें तुलसी 
बलि जाऊ' लता इन घोलन की । 


: इस पर डाक्टर शर्मी ने 'घरदंत की पंगति कुद्कली” ( नई 


चेतना, द्विमासिक अंक २-१६४० ) नामक लेख लिखा देँ। अनेक 


उद्धरण देकर वे पूछते हँ--'तव क्‍या यह कहना उचित होगा कि 
तुलसीदास सामन्तीभाव के. प्रतिक्रियावादी कवि हैं ? वे शोषक और 
उत्पीड़ित वर्ग की सचा कायम रखने के लिए एक सांस्कृतिक आधार 
पेश करते दूँ ? . - | 

: आगे वे स्वयं उत्तर देते डैं--ऐसा सोचना बिलकुल गलत 


20) 


में अ्रगतिशील साहित्य” की मांग हुई है। साक्सेवाद को जब 
साहित्य पर लागू किया जाता है, तो वह सबसे कठिन काम है, 
क्योंकि उसमें दो बातों की गहरी आवश्यकता होती -हैं। पहले तो 
माक्सेंचाद को समझा जाय, फिर साहित्य को भी समझने की बुद्धि 
चाहिए | साहित्य केवल शब्दों का समूह नहीं है ! उसमें राजनाति 
ओर संस्कृति का समावेश होता ६ । संस्क्ृति को समझने के लिए 
इतिहास की माक्सवादी धारणा और चिंतना की जानकारी नितांत 
आवश्यक है । यह सब बातें जिस आलोचक को आती दें, वही 
इन्हें ठीक से समझ सकता है. और वही ठीक तरह का माक्सेवादी 
आलोचक कहा जा-सकता है । 

माक्स और ए'गिल्स ने अपने सिद्धान्त हवा में से पेदा नहीं 
किये थे । उन्होंने यूरोप तथा अन्य देशों के इतिहास का गहरा 
अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। वह इतनी पक्की वनी 
इमारत पर बुनियाद थी कि उसे कोई नहीं द्विज्ञा सका । लेकिन 
उन्हीं सिद्धान्तों को लागू करमा क्या आसान बात है! बुद्ध ने 
कहा था--'मैरे उपदेश नदी की धारा पार कराने की नौका हैं, 
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किनारे पर उठाकर वोभ से मरने के लिए नहीं ।” ऐस ही माक्से- 
बाद हैं । चीन के कुछ माक्सेवादी ऐसे थे जिन्होंने माक्सेवाद का 
वह रूप अपनाया जो रूस की परिस्थिति पर लागू था। जब चीन 
की परिस्थिति पर ज्यॉ-का-त्यों लागू किया गया तच परिस्थिति को 
हीं देखा गया, केवल माकसे के उद्धरण फिद करने की कोशिश 
की गई। ऐसा ही हिन्दी थ्राज्नोचना में भी हुआ हे। भाक्सेवादी 
आलोचक तक करता दे । वह कुतक नहीं कर सकता । 
एक दिन एक वात कह्दी, दूसरी जगह, दूसरे दिन दूसरी वात 
कहदी | यह असल में पटेवाजी होती हैं कि जब जिसे चुप करना 
हुआ बहाँ वैसी ही वात कहददी जिसमें अपनी बात सिद्ध हो रही 
हो। हिन्दी के सुप्रसिद्ध आलोचक डाक्टर रामविल्ञासजी शर्मो ऐसे 
ही आलोचकों में दँ। हम कह दें और आप मान लें, यदद तो क्यों 


( ६३ ) 


जरूरत ? अगर पढ़े' भी तो मलु॒स्तति और योग-दशेन पढ़ना 
चाहिये | हम यह भूल जाते हूँ कि इन संत कवियों ने शा््त्रों को 
जो चुनौती दी थी, उसका आधार समाज की निम्न वर्गों की दवी 
ओर कुचली हुई जनवादी परम्परा थी ।(प्रगति और परम्परा 
पू० १६० )। . 

' डॉक्टर शमी ने यहाँ शा््ों को चुनौती देने वाले, निम्नवर्गों' 
की कुचली जनवादी परम्परा को निभाने वाले कबीर को, स्पष्ट द्वी 
दूसरे रूंप में रख दिया है | तुलसीदास भी निम्न-वर्गों की परम्परा 
में थे, या शाद्ों को चुनौती देते थे, यह भी वे सोचते तो तुल्लसी की 
वास्तविकता भी प्रकट हो जाती कि तुलसी कबीर फे कितने विरुद्ध 
थे। यदि शर्मी सोचते कि तुज्लसी दरवारी कवि नहीं थे, वे शाझ्ओं 
की दुह्दाई देने वाले थे, तो वे इस उल्लकन में नहीं पड़ते कि तुलसी 
भी क॒वीर की भाँति द्वी थे । इसके बाद डाक्टर शर्मा फिर ' 
कहते हं-- 

. लोग,कहते हूँ कि कबीर केवत्व ध्वंसात्मक कवि थे। उन्होंने 
समाज: का कोई ढाँचा सामने नहीं रखा। हम जन-गीतों श्ौर 
साधारण जनता की उन मिल्ली-जुली परम्पराओं को भूल जाते हैं, 
जो कवीर के गीतों का आधार है, तभी इस तरद्द की बातें कहते 
हैं, फबीर जाति-प्रथा और धार्मिक भेद-भावों दोनों के द्वी विरोधी 
थे। लेकिन क्या समभते देर लगती है कि इन वंधनों को तोड़ कर 

: उन्होंने मनुष्य को उसके सच्चे रूप में म्रतिछ्चित करना ही अपनी 
कविता का लद्बय बनाया है ? मानवता की वह प्रतिष्ठा अन्य कवियों 
ने अपने ढंग से की है, कबीर ने अपने ढंग से”“ "“। कवीर ने 

. सीधा आक्रमण किया, निर्वंधों का खए्डन किया और निर्गण सत्ता 

. की उपासना द्वारा मजुष्यस्व की प्रतिष्ठा की ( प्रगति और परम्परा 

प्ू० १२०, १२१। 

- यहाँ शमोजी का भीषण विरोधाभास दे । वे कहते हैँ: लोग कहते हैं.) 
लोग कहाँ कहते हैं १ शर्माज़ी स्वयं कहते हैँ । और यदि उनके तर्क 


( ६२ ) 


होगा। प्रतिक्रियावादी वर्गों का पोषण करने वाले कवि “वः 
पंगति कुदकली' नहीं लिखा करते ! - 

यह उनकी राय में तक है । शमोजी अगर फैसला देते 
फिर हमारा क्‍या साहस कि उनसे पूछ लें कि आखिर ऐसा 
खेर । लेकिन डाक्टर शर्मा का यही रूप होता तो भी हुद थी 
डाक्टर शो चाहते तो निम्नलिखित अर्थ भी निकाल सकते 
उस समय सार्मत के बालक का यह गौरवपूर्ण ओर आँख 
चोधिया देने वाला सुन्दर वर्णन प्रस्तुत करके कवि ने » 
किसानों के भूखे वच्चों की परेशान आँखों को नहीं देखा। 
अपने अन्नदाता के विषय में और क्या लिखता । सामंतः 
कवियों से और क्‍या आशा की ज्ञाती थी ? 

भाग्य से तुलसीदास वच गये । पाठक कह सकते है वि 

बात का वतंगड़ कर रहा हूँ | खेकिन यह बात नहीं हे । 

जैसी वात मैंने यहाँ लिखी दूं, ठीक ऐसे द्वी उदाहरण य 

प्रगठ होंगे। शर्माजी को जब जिस चीज की जरूरत द्वोती है, 
चस समय वही कह उठते हूँ । कबीर के विषय में उनका मे 
कितना विरोधी हैं, अरतुत हू । 

एक स्थान पर लिखते द--कवीर की प्रतिभा ध्वंसात्मक थी 
उनके दाशेनिक विचार उलके हुए हेँ और सामाजिक दृष्ठि र 
उनके रहस्यवाद में रचनात्मक तत्त्व है। ( रांस्कृति और 
सादित्य पृ० १९ )। 

पर इसके बाद उन्हें पं० हजारी प्रसादजी द्विवेदी की कबीर पर 
लिखी रचना मिली । उसमें जो नई बातें देखीं तो फिर नई बार्तें 
लिख गये, पुरानी बात स्वयं काठ दी। कहते हेँ-- 

'हूम समझते दे कि कचीरजी ने समाधि लगाई और वस अन- 
हतूनाद सुनने लगे । वह तो फरीर हैँ जिन्होंने समाज और दुनियाँ 
से नाता तोए जिया है, उन्हें समझने के लिए नीची शोर अबूत 
जातियों के रीति-रिवाज उनके गीत और कहद्दावतें मानने की क्‍या 


( ६३ 9) 


'नई चेतना” के सम्पादकानुसार “प्रखर चुनोती पूर्ण आल्नो- 
चना--साहित्य के कशंधार” डाक्टर शर्मा अपनी नाव को केसे 
भयानक भँवर में ले जाते हुए संकोच नहीं करते, यह इसका स्पष्ट 
उदाहरण है । इस विरोध का कारण ? कारण है अवेज्ञानिक ढंग से 
सोचना, एक प्रकार की अवसरवादिता, जब जिस प्रकार की 
जरूरत हुई वह कह गये । 

इतिहास के विपय में डाक्टर शर्मो का कथन कम माननीय 
नहीं है। कहते हे कि भारत में यदि यूरोपीय सौदागर नहीं आते 
और यदि हिन्दुस्तान का सामंतवादी ढांचा अलग छोड़ दिया जाता 
तो बहुत सम्भव था कि यूरोप की तरह यहाँ,भी अलग-अलग छोटे 
बड़े राष्ट्रवन जाते, जद्दों अलग-अलग भापायें बोली जातीं । 
( संस्कृति और साहित्य पू० ६ ) 

डाक्टर शर्मा भूत जाते हैँ कि भारत की जाति व्यवस्था यूरोप 
में नहीं थी, यहाँ विकास ठीक यूरोप जैसा ह्वी होता, कहना नितांत 

. श्रवैज्ञानिक हे। दूसरी बात यह है कि बावजूद सबके, भाषाओं का 
: बरावर अलग-अलग विकास हुआ दे | कया हम यह समभकलें कि 
भारत में एक ही भाषा है ? 

: अंग्रेज़ी पात्र 'कम्युनिस्ट' सितम्बर अक्दूवर १६४६ में शमोजी 

' ने-भारत में मापा का प्रश्न'--नामक लेख लिखा है । लिखते 
हैं-.पूं जीवाद प्रगट रूप से राष्ट्रनिमोण तथा संघठन के लिंए 

अगतिशीज्ञ काये करता है और इसी प्रकार आधुनिक भाषाओं की 
उन्नति में भी ( पु० ३३ ) 

: यूरोपीय सौदागर पू'जीवाद भारत में लाये थे। फिर क्यों ऐसा 

द्वीं हुआ ! 

., . उत्तर असल में यह है कि पूंजीवाद ने भारत में सामंतवाद 
: से १८५७ में ही समझोता किया था | 

' डाक्टर शर्मो का चिंतन कितना विरोधी हे यह यहाँ पूर्ण रपष्ठ 
| है। दूसरे आगे वे - कहते हँ--(भारत जेसे अनेक कोमों के देश में) 
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की यह प्रणाली स्वीकृत की जाय कि कबीर ने निशु ण सत्ता की उपा- 
सना द्वारा मनुष्यत्व की अतिष्ठा की, तो इसका अथे यही हैं कि 
जिन्होंने सगुख-सत्ता की उपासना की, उन्होंने मलुष्यत्व की 
अम्नतिष्ठा की । 
निरशुनतें एहि भांति बढ़ नाम असाव अपार। ( रामचरित 
सानस, वाल॒काण्ड )। 
तथा--“नाम उधारे असित खल्न बेद विदित शुन नाथ” के लेखक 
तुलसी दास ने निमु ण॒ पर तकंहीन भक्ति से जो वेदू-विहित नाम 
प्रभाव चढ़ाया था; शमाजी ने यदि यद्द देखा होता तो वें सरसरी 
निगाह से स्वयं ठुल्ती का विरोध नहीं कर उठते | तुलसी के विषय 
में उनका कथन 8-- 
5छुलसी की प्रतिभा मूलतः रचनात्मक थी ॥( संस्कृति और 
साहित्य ४० १२ ) जो लोग समभते दें कि तुलसीदास ने इरज्लाम की 
रक्तरंज्ञित प्रगति को रोकने के लिए रामचरितमानस की रचना 
फी, उन्हें यह न भूलना चाहिये कि कट्टर मुल्ला और मौलवी अक- 
बर पर यह दोष लगाते थे कि उन्होंने ( अकबर ने ) इसरत्लाम से 
मुँह फेर लिया है ।”“*'*““'वास्तव में गोस्वामीजी ने हिन्दू धर्म की 
रक्ा की, परन्तु अकवर ओर इरल्ाम से नहीं; उन्होंने रक्षा की 
उसकी अपनी आंतरिक शत्रुओं से, मतमतान्तर, दे प, कलह, अंध- 
विश्वास से, ( संसक्ृति ओर साहित्य प्रू० ६०-६१) / 
यहाँ शर्माजी स्पष्ट कहते छू कि इस्लाम की प्रगति, अथीत्‌ तुलसी- 
दास ने मुगल्न वेभव का विरोध नहीं किया, उन्हें अकचर के राज्य 
से द्वेप नहीं था | किन्तु आगे कहते हँ--जनता के और अपने 
शात्मसम्मान के लिए उन्होंने ( तुलसीदास ) कौशलराज की शरण 
ली | अकबर को जेसे चुनीतो देकर उन्होंने अपने आदर सम्राट के 
लिये ज्ञिखा-- 
भूमि सप्त सागर मेफन्ा, एक भूष रघुयति कोसला। 
( संस्कृति और साहित्य ए० २३२ ) 


( ६७ ) 


उनके इस तक से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अवश्य प्रसन्नता रि 
सकती है । 
भूषण का काव्य यदि अपने आश्रयदाता में पल्वित था 
उसका मूल असल में देश-भक्ति थी। वह मुगल द्रचार छोड़' 
' गये थे। किन्तु डाक्टर शर्मो क्योंकि पहली वात गलत कहते 
दूसरी अपने-आ्राप गलत होती है। वे कहते ढु--( मूपण आई 
अपने आश्रयदाताओं के भक्त पहले थे, देश के भक्त बाद 
( संस्कृति और साहित्य प० १३ ) 
भूपण को आश्रयदाता पहले मिल्ले थे, कि वह पहले देशर 
था ? इतिहास बोल रहा दे । 
| तक यदि केवल तके के ज्षिये किया जाये तो उसका यही सह 
होता दै। - 
अपने जूम १६५१ इंसके लेख में तुलसी को शर्मो जी ने भ्रगतिर 
मानने के लिये एक कारण यह भी गिनाया दें छि खस में युद्ध 
में रामचरित मानस का अनुवाद किया गयाथा। ख्स में म 
_ भारत का भी अनुवाद हो चुका दे, क्‍या शर्मो जी की राव 
वह भी जनवादो परम्परा की रचना हें, या ब्राह्मण स्वाथ्थे 
रक्षिका दे ? 
,. डाक्टर शर्मा ने अगतिशील साहित्य पर कुछ अश्ना ना 
लेख में साहित्य के स्थायित्व पर श्रकारा डाज्ञा हैँ । कहते हूँ. ' 
हासिक दृष्फोीण का यह मतत्व नहीं द्वीता कि साहित्य को 
रता को हम यरवीकार करें या उसके युग-युग में जीवित ३ 
वाले सौन्दर्य का अनावर करें।? ( प्रगति और परम्परा प० ७१ 
ठीक यद्दी तर्क हमारे सामने शाश्वतवादी वरावर देते 
: है । पु० ७२ पर वे सन्त कवियों को धार्मिक क्रान्तिकारी मानते 
किंतु जब वे धमम कहते दूं, तब वह उनको “राजनीति! से 
लगता है। थे यह भूल! जाते दें कि राजनीति झुछ राजाओं 


( ६६ ) 


( पु० ३७)“ ओर'“अर्थात्‌ सचको पहले अत्येक कौम का अपनी 
भाषा का प्रयोग करने का अधिकार स्वीकार किया जायगा । 
(प८५ ४४ )। 

अनेक कौम होना, अनेक भाषायें होना, वे स्वयं स्वीकार करते 
हूं। इतिहास का क्रम उन्हें ध्यान देने योग्य नहीं जंचता। कहते हँ- 

भारतवर्ष में मुगल सातन्नाज्य औरइझजेव के समय तक अपने 
विस्तार के लिए प्रचत्तशीज रहाा--ओर सत्ता ही अकवर के ससय 
में सी--उसे अपनो सदा की रक्षा के लिए सचेत और सचेष्ट रहना 
पड़ा । ( संस्कृति और साहित्य पृ० ६ ) 

अथात्‌ औरडजेव के बाद मुगल साम्राज्य ने साम्राज्य का 
विस्तार बन्द कर दिया अथीत युद्ध नहीं किया । अकबर को 
ओऔरंगजेच के वाद गिनाकर शर्माजी ने इतिहास का भव्य ज्ञान 
दिखाया दे । 

सामंतवाद की वे कद्म-कद्स पर घुराइयाँ ऋतकाते हँ। अतः 
भूषण उन्हें प्रिय देँ कि उसने साम्राज्य का विरोध किया। वह 
तमाम युद्ध जो जाट, सिख, मराठों ने मुगज्ञों के विरुद्ध किया था, 
उसका नेतृत्व सामन्तों ने किया था, ओर जनता की सहायता 
लेकर वे लड़े थे, किन्तु जब वे जीते तो सामन्ती ढांचा ही रहा; 
ओर इस युद्ध का सबसे बड़ा नारा धार्मिक था, हिन्दू-मुसलमान 
का | हिन्दू उच्च-च्ग फिर से मुस्लिम उच्च-बर्गे से सत्ता हथियाने में 
लगे थे। भूषण ऐसे द्वी समय में हुआ्रा था। वह जन-शक्ति की 
इतनों प्रशंसा नहीं फरता जितनी अपने आश्रयदात्ाओं की । 
डाक्टर शर्मा इसकी यह कह कर हंकते है--फिर भी उनके आशन्षय- 
दाता अय्राधारण व्यक्तित्व के लोग थे (संस्कृति और साहित्य 
पु० १३ )। 

असाधारण व्यक्ति व 
नया मावसंबादी चिंतन 


कण कक, 


भेद के ऊपर उठ जाता है, यहू एक 


ग- 
हैं । डाक्टर शर्मोी खये बतायें। हू, 


कै च ह# 


ओर अपनी उस प्रगतिशीज्ञता को याद करके द्वी वह मानो छायावाद 
से नाता नहीं तोड़ना चाहते। ( संस्कृति और साहित्य प्‌० २१-२२ ) 
छायावादी हैँ, ओर पगतिवादी हैं, लिहाजा छायावादी हैं। 
बड़ी मुसीवत है निरात्लाजी की । कंजूसों में सबसे बड़े दानी हैं । तभी 
दान देने की आदत के कारण कंजूस हैं। इसी पु पर शमोौजी क 
--छायावाद को उन्होंने ही ( निराल्लाजी ने ही ) भारतीय अद्गे त- 
बाद का दाशेनिक आधार दिया था। इसलिए छायावाद उनके लिए 
रोमांटिक विद्रोह-मात्र नहीं रहा। यह उनका जीवन-दुशेन था | चह्‌ 
छफर्मंमय जीवन की ओर ढकेल्ता 8 ; सद्दपे से वचकर किसी कौने 
में छिषकर रहने का वहाना नहीं दे। (संस्कृति और साहित्य 
प॒०२२ )। 
अथीत््‌ भारतीय अद्नतबाद ओर वेदांत सदह्ृष का पथ दे। 
वेचारे रामानुजाचाय्ये जिस जडमाया की निस्सारता को देख कर 
घबरा गये थे और ल्लीला के रूप में जिन्होंने भक्ति का समावेश 
करके जिस दृशेन के पत्लायन और पराज़य को मिटाया, वे यदि 
शमोजी से मिल्न सकते तो न जाने कया करते ? 
कवि-सम्मेलन की तरफदारी करते-करते भी जनवादी शमी जी 
का अपनी जनता पर गहरा विश्वास है? तभी वे कहते हेंः--इसमें 
सन्देह नहीं कि साधारण श्रोताओं धेय्ये ओर विचार-शक्ति का 
अभाव होता है, और कविता के चरस उत्कप को अहुण करना 
उनके लिए प्रायः असम्भव होता है |? ( संस्कृति और साहित्य 
प० ३१ ) 
दि यही वात छायावादी कहता तो शमौजी का रुख यों होंता 
जनता से . दूरी, शब्द जाल, वर्ग साहित्य तेयार करते हैं. । 
थवेव्यथ ढ्‌्‌ ॥ 
असज्भति का पथ और है कि इतिद्ाास की विक्ृति |! प्रसादजी पर 
लिखते ६ँं- -असादजी के बौद्ध तथा आय्यें संस्क्रति के समन्वय को 
त्ञोग भूल गये ।' (संस्कृति और साहित्व पु० १४), आज तक हमने यह्‌ 
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लड़ाई में ही सीमित नहीं हो जाती । सध्य-काल फी जाति-व्यचस्था 
समाज का एक राजनेतिक ढांचा था और इसीलिए वह जिसे 
धामिक क्रान्ति कहते हैँ, वह वस्तुतः “राजनीतिक क्रान्ति' थी। 

छायावादी कत्रियों के विषय में कहते हं--छायावादी कवियों 
ने प्रशंसनीय उदारता के साथ नवीन ग्बृत्तियों के प्रति सद्दानुभूति 
दिखाई ओर उन्हें अपनी रचनाओं में प्रश्नय देने लगे। ( संस्कृति 
ओर साहित्य प॒० २० ) | 

इससे माक्स का वह कथन झूठा पड़ जाता है क्रि सामाजिक 
उत्पादन के सिलसिले में मनुष्य ऐसे सम्बन्ध स्थापित करते है, 
जो उनकी इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर नहीं होते । 

हि शर्मोजी के चिंतन क्के अलु धार छायावादी कवि साक्सवाद के 

बगे विश्लेषण से परे ६ । वे ऐसा कर सकते हैं । इस उदारता का 
मूल कया था ? मध्य-चर्ग का असन्तोष जब पूँजीवादी व्यवस्था से 
सन्‍्तुए नहीं हुआ तब वह परिस्थितियों से पिस कर प्रगतिशील 
साहित्य की ओर आया, यह दृष्टिकोण शर्माजी का नहीं हैं । 
फ्राइड जी 'लिविडो', का यह दूसरा रूप जो डाक्टर शसमो ने खोज 
निकाला ह&., यह उनका स्वुत्य प्रयास है । आगे स्वयं ,इस उदारता 
का अन्यत्न डाक्टर शर्मो खण्डन करके कहते हं--अमेक छायावादी 
कवि प्रगतिशीज्ञ साहित्य के नये आन्दोलन के साथ इसलिए आये 
फि पुरानी सीम्ताओं में-साम्राज़िक असन्तोष और रहतस्यवादी 
चिंतन की असंगतियों में-आगे बढ़ना असन्भव था । ( प्रगति और 
परम्परा पु० ७र )। 

कसी उत्तकन है| ऐसी उत्तकन कई जगह है । निरालाजी के 
एका ग्रोर जहाँ श्री जानद्ी वल्खभ शास्त्री दूसरे दृष्टिकोण से भक्त 
हूं, बा श्माजी अपने दृष्टिकोण से । पर एक जगह ऐसी आई दे 
कि शास्त्रीनी के गसे में शर्मोजी क्री मित्रता का हाथ है| पढिये-- 


] 
का नह 


निरातज्षाजी छायावबादी छत्रियों में सबसे अधिक प्रगतिशीक्ष रहें ४ 


( १०१ ) 


उसमें पराजय और पत्लायन की भावनाएं ढेँ, तो विद्रोह, विर 
मानव मात्र के प्रति सद्दानुभूति के स्वर भी हें। ( संस्क्रृति 
साहित्य प० ४४ ) | कितु आगे कहते हं--लिकिन हमें तो मूल 
से दी मतलब है। भत्ते ही अत्यक्ष में छायावाद पत्नायन न हो, 
रूप में पत्तायन होने से ही हमारा फाम चल जायगा ( संस 
ओर साहित्य प० ३१० )। 
| छायाबाद केवल पत्चायन है, उसका विद्रोह जाने ६ 

चला गया है ९ 

जयशहूुर प्रसाद! के विषय में डा० शर्मों का कथन द्वे-प्रर 
जी में अतृप्ति ओर व्यक्तिवाद की भावनाएँ कम हैं।? ( संरु 
ओर साहित्य प० ४८ ) आंसू? केवल अठप्ति का हाहाकार है । 
ही उसकी आल्ंकरिकता के कारण, वकौल्ल शर्माजी के, उर 
वेदना की 'दम' निकल गई दो । एक घूठ! क्‍या है ? कामना! 
है ? डा० शर्मो कहते हँ--उन्होंने (प्रसाद ) संघपे के युग 
ओर इस संघधपे में त्याग ओर शौय्यं के वल्ल पर उन्होंने मनुष्य 
विजयी होता दिखाया दे । ऐसी ही कथावस्तु वहुत कुछ 'कामार 
की भी है | प्रसादजी यौवन और सोन्द्‌र्य के कवि हेँ ; उनमें वा 
है परन्तु उसका अन्त निराशा में कम होता दे | उनमें जीवन 
, कामना दे मरण को नहीं। अतृप्त वासना के साथ तो मृत्यु का 
आप ही चल्न पड़ती है । ( बही प्रछ्ठ ४५ )। 

यह द्व डा० शर्मो का प्रसाद का विवेचन | आचाय शुक्ल 5 
जिस गांभीये से कामायनी का विवेचज्न किया है यहाँ उसकी & 
भी नहीं हू | कामायनी के मु की अन्त में विजय एक उयरि 
विजय हैं, जब वह समिष्ट से पत्लायन को आप्त करती हैं, [ 
शमोजी की दृष्टि. उघर नहीं जाती । संघर्ष में त्याग ओर शौद 

दो पक्ष श्रसाद को पौराणिक पक्ष से मिले थे, जिन पर पत्ष 
छायावाद का प्रभाव था और प्रसाद का सन प्रारम्भ से प्राय: 
तक अहछृप्ति का विकास है । वह अहं का प्रतीक है। उसका 
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नहां पढ़ा कि वाद्ध संच्छाते अनाये संस्कृति थी। आय्य संस्कृति कोई 
एक रूप थी यह तो केवल राष्ट्रीय स्वयं सेचक सद्ठछ के सदस्य कहते 
६ । यदि शर्मो जी जानते तो कहते :--ब्राह्मण संस्कृति! 
किंतु वे इतनी देर रुक कर सोचना साक्सीवाद के विरुद्ध 
समभते हूँ । कहते हँ--मनिरालाजी ने अद्देतमत को अपने 
चिंतन का आधार बनाया दे, परन्तु शब्वराचाये और उनके 
समथेकों के साथ प्रतिक्रया का भी अंश रहा है, निराल्ाजी उसकी 
ओर सत्तक रहे हँ। (फिर निरालाजी का एक उद्धरण है) 
संस्कृति के द्वारा पन्‍्द्वनि ( शट्सर ने ) दिग्विजय ही किया है, अपने 
मत की प्रतिष्ठा-सात्र की दे, जाति की जीवनी शक्ति का बद्ध न 
नहीं । इतिहास के श्रति जितना सत्क और जागरुक दृष्टिकोण 
निरात्नाजी का हे, उतना किसी कवि का नहीं ए।” ( संस्कृति शोर 
साहित्य पु० ४३ ) 

(विजय किया! का अशुद्ध प्रयोग भी क्षम्य हो, पर निराताजी 
का यह चिंतन भी शर्माज़ी की इतिद्रास के श्रति सतके जागरूकता 
का सहायक दे | शझुराचाय्य एक ब्राह्मण पुनुत्थानवादी थे। उन्होंने 
यौद्धों के 'निरप्हशुन्य' को स्ेकर अपने ना? दी रचना की थी और 
हट कृतित्व से त्राद्मणवाद को ला-घुसाया था, कमेकाण्ड को 
ले आये थे। और वे स्वयं उस “ईश्वर! की 'चिच्छुक्ति को जड़! 
कहते थे | किंतु निरातल्ाजी के द्वाथ में वहू चिंतन प्रगतिशील हो 
गया ; विशिष्दाद्दत का बह ऐतिहासिक काये कट्टीं नदी पशित है 

जिसने अपनी सहिष्णुता से वेखानस के साथ पाश्राज्र पद्धति को 
भी क्ा-बेठाया। यदि डाक्टर शर्मो तेन्गलइ ओर बढ़गलइ सम्प्रदाया 
व थिषय में जानते तो उन्हें श्र की प्रतिक्रिया श्रकट होती। शफ्धर 
की प्रतिक्रिया रूप में नहीं वस्तु में थी। रांस्कृत के द्वारा इतना अने 
नहीं हम जितना उस चिंतन से | 'शदझ्लर का मत! एक आकस्मिक 
धंटना नट्ठों, उतिहास का दौर था । मै 
उाह्टर शरमो का चितन एम उन्नकूत है। कंट्टते हूँ -(छायावाव) 


हु  . र्‌ 


चह मूलतः गलत हे । वे उन्हीं विचारकों में हे जिनका चितन ऐसा 

मुसल्लसमानों ने दया करके उद्‌ में हिन्दीं शब्द ले लिए!। यह 
असत्य है। वास्तव में मुसलमान कोन है | ऊ'चे वर्गों के लोग 
जो शासक थे, वे तो ईरान आदि देशों से आये थे। वाकी यहीं 
के ज्ञोग थे। वे ब्राह्मण विरोधी चौद्ध आदि जो जाति-पांति के विरुद्ध 
थे, या वे शेव जो त्राक्षण-धर्मेचिरोधी थे; मुसल्लमान हो गये। उन 
पर शासकवग्ग ने अपने को सवल बनाने के लिये धर्म और मज 
के नाम पर फारसी अरबी ज्ञादी और अपने सामंतीय रवार्थों को 
चचाया, उन्हें ऊची नोकरियाँ आदि देकर । हिन्दी उनसे नहीं छूठ 
सकी, ऊपर फारसी कद गई। यह तो है. एतिहासिक सत्य कि 
असल में सुसल्लमान यहीं के हैं । जो कट्टरता मजहव के नाम पर 
हुई बह त्राह्मणचाद को अस्वीकार करने के कारण । चंगाल में तो 
चोद्धों ने 'मुहम्मदपुराण' तक लिखा। सिंध में ब्राह्मणों के विरुद्ध 
जाट ओर चौद्ध मुसलमानों से मिज्ञ गये। पर उल्नटे तरीके से सोचने 
पर होगा यह, कि हम भारत के मुसल्लमानों को विदेशी मानते 
रहेंगे। ऐसे ही दाराशिकोह की वात दे । 

मुगल अकचर के समय में हिन्दू-सासंतों की शक्ति नष्ट द्वो गई । 
थे सिर कूका गये। मुगल्तों ने साम्राज्यत्तिप्सा में ब्राह्मणवाद के 
असाम्य भरे समाज को कुछ वेसे ही स्वीकार कर लिया जेसे 
भद्दारानी विक्टोरिया ने १८५७ के बाद एलान कराया था कि हमें 
भारत के धर्मों का हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं द। उस समय 
जब एक ओर महाराणाग्रताप उन स्वतंत्रता के श्रेमी सामंतों में 
थे जो सिर नहीं कुकाना चाहते थे, तुलसीदास के रूप में त्राह्मण- 
वाद पुनरुत्थान कर रहा था । 

ओर इस प्रकार वे जिहादी मुसंजमान जिन्होंने एक समय 
इस्लाम के प्रगतिशीज्षतत्व--वरावरी--के लिये तलवार डठाई थी 
साम्राज्य के लोभ और मन्दिरों के धन के लिये व्याकुत्न थे, मुगल्- 
काल तक अपने इरत्लाम की प्रगतिशीलता को विल्कुल्न भूल गये 
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भी दूसरे प्रकार का अहं है, जिसे निरासक्त अहं कह सकते ह॥ैं। 
आश्चय्य है कि प्रसाद में अतृप्त वासना के साथ जीवन की कामना 
हं। डा० शो ने जो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य निकाल कर रख दिया 
कि अतृप्त वासना के साथ झृत्यु कामना चल पड़ती हैं; यह उनका 
एक ऋकुतक ही कह्या जा-सकता हे | ठृप्त वासना अन्त 8। अर्ृप्ति 
जीवन की ओर विकसित करती है। यदि यह बात नहीं होती तो 
छायावादी चिंतन वाले, प्रगतिशील साहित्य में घीरे-घीरे अपना 
रास्ता नहीं खोज लेते, प्रगतिशीज्ष साहित्य से प्रभावित ही 
नहीं होते । 
भाषा के प्रश्न पर श्माजी का विकास सुन्द्र हुआ ६। छद्टते 
६ भाषाओं के इस ताने वाने पर शब्दों को इधर से उघर भेजने 
वाली शक्ति न तो किसी भाषा, ज्ञातिया प्म की है, न किसी 
एक मनुष्य की, (प्रगति और परन्परा प्ृ० ८ ) तथा श्राज हमारे 
देश में धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों की कल्पना का जोरों से 
प्रतिपादन हो रहा दे। कुछ दिन पइले तक यह अवेज्ञानिक, 
बुद्धेविरोधी वात केवल जिन्ना साइब ओर उनके अनुयायी 
कहते थे । 
लेकित अब उनके अलुयायियों की संख्या हिन्दू सम्प्रदायिकों 
के कारण बहुत चढ़ गई 4 । (प्रगति और परम्परा पृ० ८५) डाक्टर 
श्रधिक्वारी (फम्युनिस्ट पार्टी के नेता) ने पाकिस्तान हिन्दुस्तान भर 
सिद्खिसत्तान को चिल्कुल डाक्टर शर्मी की इस धारणा के विपरीत 
खाधार पर बताया । एक समय डाक्टर शम्मो उनके सहायक थे | 
परिस्थिति बदलते दी तुरंत बदता गये । कहते हूँ घमे के आधार पर 
न दो राष्ट्र वन सकते दँ और न दो भाषाएं और संस्कृतियाँ बन 
सकती दँ। (प्रगति और परम्परा पु ६२) केफी आजमी की 
छझव्रिता-नये छिन्दोरतां में हम नई जन्नत बसायेंगे! के प्रसंशक 
डाक्टर शर्मा ने फिर अपना रुख बदल दिया। यह असंगति यां 
दि शर्मीामी जिस इष्ठिफोण से दिन्दू-मुश्तिम समस्या को देखते ईूँ 
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वह मूलतः गत्नत है। वे उन्हीं विचारकों में हे जिनका चिंतन ऐसा 
है. मुसलमानों ने दया करके उदू में हिन्दींशव्द ले लिए”। यह 
असत्य है। वास्तव में मुसलमान कौन है । ऊचे वर्गों के लोग 
जो शासक थे, वे तो ईरान आदि देशों से आये थे। बाकी यहीं 
के ज्ञोग थे। वे ब्राह्मण विरोधी बौद्ध आदि जो जाति-पांति के विरुद्ध 
थे, या वे शेव जो ब्राह्मग-धर्मेविरोधी थे, मुसल्लमान हो गये । उन 
पर शासकवगे ने अपने को सवज्न चनाने के लिये धर्म ओर मज 
के नाम पर फारसी अरबी लादी और अपने सामंतीय रवार्थों को 
बचाया, उन्हें ऊची नोकरियाँ आदि देकर | हिन्दी उनसे नहीं छूट 
सकी, ऊपर फारसी लद॒ गई। यह तो है एतिहासिक सत्य कि 
असल में मुसल्लमान यहीं के हैं। जो कट्टरता मजहूव के नाम पर 
हुई बह त्राह्मणयाद को अस्वीकार करने के कारण | बंगाल्न में तो 
चो्द्धों ने मुहम्मदपुराण” तक लिखा। सिंध में ब्राह्मणों के विरुद्ध 
जाद औरचोौद्ध मुसल्लमानों से मित्न गये। पर उल्नठे तरीके से सोचने 
पर होगा यह, कि हम भारत के मुसत्षमानों को विदेशी मानते 
रहेंगे। ऐसे ही दाराशिकोह की चात दे 
मुगल अकबर के समय में हिन्दु-सासंतों की शक्ति नष्ट हो गई। 
वे सिर भूका गये। मुगलों ने साम्राज्यत्तिप्सा में त्राह्मण॒वाद के 
असाम्य भरे समाज को कुछ वेसे ही स्वीकार कर लिया जैसे 
महारानी विक्टोरिया ने १८४७ के बाद एल्नान कराया था कि हमें 
भारत के धर्मों का इस्तक्तेप करने को इच्छा नहीं है। उस समय 
जब एक ओर मसहाराणाग्रताप उन स्वतंत्रता के प्रेमी सामंतों में 
थे जो सिर नहीं कुकाना चाहते थे, तुलसीदास के रूप में आ्राह्मण- 
वाद पुनरुत्थान कर रहा था। 
ओर इस प्रकार वे जिहादी मुसंज़्सान जिन्होंने एक समय 


इस्लाम के प्रगतिशीज्ञतत्व--वरावरी--के लिये तलवार उठाई थी 
सांम्राज्य के लोभ और मन्दिरों के धन के लिये व्याकुत्त थे, मुगल- 
' काल तक अपने इस्लाम की प्रगतिशीलता को विल्कुल्न भूल गये 
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भी दूसरे प्रकार का अहं है, जिसे निरासक्त अहं कह सकते हैं।। 
आश्चय्ये है कि प्रसाद में अतृप्त वासना के साथ जीवन की कामना 
है । डा० शो ने जो एक मनोवेज्ञानिक तथ्य निकात्न कर रख दिया 
कि अछृप्त वासना के साथ झुत्यु कामना चल्न पड़ती है, यह उनका 
एक कुतके ही कहा जा-सकता है । हृप्त वासना अन्त है। अतृप्ति 
जीवन की ओर विकसित करती है। यदि यह बात नहीं होती तो 
छायावादी चिंतन वाले, प्रगतिशीज्ञ साहित्य में धीरे-धीरे अपना 
शास्ता नहीं खोज लेते, प्रगतिशीज्ञ साहित्य से प्रभावित ही 
नहीं होते। 

भाषा के प्रश्न पर शर्मोजी का विकास सुन्दर हुआ है। कहते 
हैं भाषाओं के इस ताने बाने पर शब्दों को इधर से उधर भेजने 
वाली शक्ति न तो किसी भाषा, जाति या धमम की है, न किसी 
एक सनुष्य की, (प्रगति और पर्‌म्प॑रा पु० ८) तथा आज हमारे 
देश में धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों की कल्पना का जोरों 
प्रतिपादन हो रहा है। कुछ दिन पहले तक यह अवेज्ञानिक, 
बुद्धितिरोधी वात केवल जिन्ना साहब और उनके अनुयायी 
कहते थे । 

लेकिन अब उनके अलुयाग्रियों की संख्या हिन्दू सम्प्रद्ायिकों 
के कारण बहुत बढ़ गई है । (प्रगति और परम्परा पृ० ८५) डाक्टर 
अधिकारी (कम्युनिस्ट पार्टी के नेता) ने पाकिस्तान हिन्दुस्तान और 
सिक्खिस्तान को बिल्कुल डाक्टर शर्मो की इस धारणा के विपरीत 
आधार पर बताया । एक समय डाक्टर शमों उनके सहायक थे'। 
परिस्थिति बदलते ही तुरंत बदल गये । कहते हैं धर्म के आधार पर 
न दो राष्ट्र वन सकते हैं और न दो भाषाएं और संस्कृतियाँ बन 
सकती हैँ। (प्रगति और परम्परा पृ०६२) केफी आजमी की 
कविता--नये हिन्दोस्ताँ में हम नई जन्नत बसायेंगे! के प्रसंशक 
डाक्टर शर्मा ने फिर अपना रुख बदल दिया। यह असंगति यों 
है कि शमोौजी जिस दृष्टिकोण से हिन्दू-मुस्लिम समस्या को देखते हैँ 
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श्रज्ञो रसूल महन्मद रकक रस्म अन्न भ्रज्ना इस्ले इक्ले तिर इच्चल्चा ॥शभा 
सहखा वर्तने न देव जालो भवति शतावर्सेन सर्ववश्यो भवति 
त्रिमथुद्द वर्चेत सपपेत वा अत्यस्तवतने सर्वध्रहशान्तिर्भवति 
इति अववेश संहितायां एकविशति द्वारे सप्तविशतिसुतिः 
ऊ० 'थ्रज्नात्वाः इश्चन्ना महम्मद रसूल अन्ला 
ऊ० इद्चांक वर इश्लांक वर इत्चाम इज्नल्लेति ॥ 
अथव अ० रए७ मे २१॥ 
यह था दाराशिकीह जिसे आज तक इतिहास के लेखक 
सिरफिरा कहते हँ। दाराशिकोह ने भाषा की दूरी मिदाने का 
प्रयत्तत किया, और इसीलिये हिन्दूसामंत उसके पक्त में थे। पर वें 
मोत्षवी और मुल्ला जो ईरान और तुर्की से प्रेरणा लेते थे थे इसे 
सके | उनका वर्गस्वाथ इसी में था कि इस्लाम का फोईरूप 
त्राह्मण पुरोहितों के द्वाथ में न चत्ला जाय । त्राइण तो पौरोहित्य की 
उंगली पकड़ कर जाति का पहुँचा पकड़ कर जीत्त लेने में सिद्धइर्त 
था। उससे जाद, गूजर आदि सबको स्वीकार कर लिया। इन 
जातियों की अपनी पंचायतें सच कुछ आपस में तय कर लेती £ । 
जाट किसी भी जाति की स्त्री को लाकर वसा बता है, चमारिन, 
हतरानी भी उसके यहाँ आकर शुद्ध हो जाती दे। ब्राह्मण फिर भी 
उसे हिन्दू कहने में नहीं हिचकता- कारण है कि जाट ने सिर कुका 
कर ब्राह्मण का पौरोहित्य स्वीकार करके उसे अपने से ऊची 
ज्ञाति का सान लिया। वस ब्राक्षण रजामन्द छ्ी गया। पर इस्तज्ञाम 
के अनुयायी इस प्रकार क्ुकतना नहीं चाहते थे। क्रायदे की चात 
ही यह हू कि जिसकी अपनी एक संस्क्षति है, दर्शन हैं; सामाजिक 
दृष्टिकोण दे, वह विजेता होकर क्‍यों ऋुफकेगा ? हिन्दूं ओर सुस्लिम 
जनसमभाज सामंतीय समाज की अंधविश्वासी संस्कृति में आपस 
में दूर नहीं थे। अब उच्चवर्गों की ताक़त के लिये मुठभेड़ हुई। 
एक ने संस्कृत भाषा की संस्कृति पर ज़ोर दिया, दूसरे की चचत 
"'फारसी . ओरं अरबी का आधार मानने में थी। मुठभेड़ हुई। 
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: और राज्य करने की इच्छा में उन्होंने जातिपाँति और सब 
कुछ ज्यों का त्योँ छोड़ दिया। अकबर से लेकर शाहजद्दाँ तक 
मेल रहा । पर हिन्दू-सम्प्रदाय-सभूह विराद था, आत्मसात करने 
की उसमें अद्भुत क्षमता थी। इस्क्लाम के उपदेश कुछ ऐसे बड़े: 
अजीब न थे जिसे हिन्दू-सम्प्रदाय-समूह अपने भीतर मिल्ला न 
लेते | ऐसे ही अ्रयत्न हुए। अड्चन एक थी । मुसलमानों से पहले 
जो भी जातियाँ आई' थी उन्होंने ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत को 
अपना लिया था, वे अपने 'मतान्तर लेकर यहीं के सम्प्रदायों में 
खो गये। परन्तु इस्लाम के साथ ओर बात थी। इस्ज्लाम के पास 
समानान्तर सथ्यता-संस्क्ृति और भाषा थी। इस भाषाकी आड़ ने 
मेल नहीं होने दिया। बल्कि दोनों पक्षों के विशेषज्ञों को वर्गे- 
स्वार्थ बनाये रखने की शक्ति दी। दाराशिकोह के समय में इस्लाम 
के उच्च वर्ग के एक पक्ष ने इस्लाम को हिन्दू चोले अथोत्‌ संस्कृति 
में पेश करने का अयत्न किया । वह था अल्लोपनिषद्‌ । उसे पढ़ कर 
ज्ञात होगा कि उसे वेद से निकला भी साबित करने की चेष्ठा की 
गई है;-- हे 

“ऊ'अस्मज्ञ इस्ले मिन्रा वरुणा दिव्याधते इल्ले वरुणो राजा पुरुदुः 

हा मित्रा इज्चां इल्लढ्ले, इल्हां वरुणो मित्र तेजक्राना ॥१॥ 

दोतारंमिस्द्रो २ सुरेंद्रा अछ्छो ज्येप्ड परम पूर्ण! बरह्मणे अत्ले ॥२॥ 

अलन्लो रसूल महोमद्रक, वस्प अ्ज्नो अ्रज्लां भारलांबुकमेक॑ 

ऋतषलावेंक मिस्वातक ॥शे॥ 

अन्लो पुरानुहतत्व श्रन्ना सूथय चंद्रमा स्व नक्षन्ना अज्ला अग्नि वायु अज्ञाए४॥ 

अज्ञो #पीणां सर्च दिव्यान्‌ इन्द्रायपूर्वे माया अंतरिक्षः 

अलन्लो प्थिव्य॑न्तरिक्ः, विश्वर्पम ॥शा 

दिव्यानि धत्ते इल्ले वरुणोना, पुदुंदु इल्लांक वरू इल्लॉक, 

वरू. इब्चाम इल्लेमतिज्नज्ला ॥६॥ 

अग्रतल इच्च इल्ले अनादिख्पाय, अर्थर्णी शामाहम्र भ्नों, 

रसहिजनल्या श्र्‌ न्लिद्धुज्जलचरान्‌ प्राहषट कुखड कूपया असुर संहारिणी हैं 
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भेद ये एक संत परम्परा कवीर आदि की थी जो वेद विरुद्ध 
थी। जिसने वञ्यान और नाथ सम्प्रदाय का सामंतविरोधी रूप 
आत्मसात करके जाति-पांति के विरुद्ध भडा उठाया था। दूसरी सतत 
परम्परा थी सूर और तुलसी की जिसने एक्क ओर निशुण का 
मज़ाक उड़ाया, दूसरी ओर वेदविहितमार्गे की श्रतिष्ठापना की | 
एक परम्परा उदार मानवीय परम्परा की थी, दूसरी संकुचित 
मनोजृत्ति की | तुलसी में करोड़ * मुसलमानों का जिक्र दी नहीं। 
कवीर ने क्‍या कह्दा था? हिन्दू मुसल्लिम दोनों गलत हैँ। एक 
संस्कृत के दास, दूसरे अरवी फारसी के | कचीर ने इसी से जन- 
भाषा को बहता नीर कद्दा। तुक्षसी ने ब्राह्मणवाद का पुनरुत्यान 
किया। उन्होंने ब्राह्मणों की वह धामिक परम्परा निभाई जो पुराश- 
कारों में थी। पुराणकार धर्मंगुरु था। और ठुलसी का पूरा 
'रामचरितसांनस” एक पुराण के रूप में लिखा गया हैं। काक- 
भुशुण्डि गयड़ के सस्वाद, शिव-पावती सम्बाद, या्षवलल्‍्क्रय भारद्ाज 
सम्बाद और किस रूप के प्रतीक हैँ? क्‍या तुलसी से पहले के 
हिन्दी के साहित्य में कट्ठीं किसी में यह पुराण का सा रूप हैं ? 
नहीं है। रहा सवाल कि तुलसी ने मनुष्य सामंत के सामने सिर 
क्यों न भुकाया ? इसलिए कि सर्वेश्रे्ठ सवेशक्तिमान तो मुग् था, 
तुलसी उसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनकी समझ में वही 
तो कलि के श्रसाद थे, ओर हिन्दू कोई ऐसा था नहीं जो टफ़र 
का हो। तो ठुज्लसी ने आदशे ब्राह्मण सेवी सामंत को सिर कुकाया-- 
ह सामंत् राम था, जिसके राज्य की कल्पना का सुख जब छुल्सी 
ने उत्तर काण्ड में लिखा है तो न केवल्न एक 'यूदोपिया का स्रजन 
किया हू! वरन धर्मगुरु की भाँति निणेय दिये हैँ कि जो यह न 
गा वह नरक सें जायगा, उसका सर्वेनाश हो जायगा । ओीभदू- 
भागवत्‌ में भी त्राक्षण के पतल पर खेद है। तुलसी में भी। 
तुलसी में खेद हैं कि हाय हुम क्या थे, क्‍या दो गये ? फिर वह्दी 
वनो । पर शुद्रों को उपदेश है किः-- 
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ओरंगज्े व जीत गया। इस मुठभेड़ का परिणाम हुआ--जगह-जगह 
'हिन्दूसामंत फूट पड़े | मराठा, जाठ आदि ब्राह्मणों की छाया में 
उठे | सिक्‍खों मे इस्लाम का समानाान्तर रूप-सम्पदाय हिन्दी में 
बनाया और बह भड़क उठा। 
६ चह है अंग्रेजों के आने के पहिले का वर्गेसम्वन्ध और उसमें 
धर्म, भाषा, सस्कृति की समस्या । इसको डाक्टर शमी कहीं स्पष्ट 
हीं करते, शायद्‌ सोच नहीं पाते । उनके सामने हिन्दू: ध्ुसत्न- 
मानों की समस्‍या वही दे, जो मूलतः विन्सेन्ट स्मिथ ज़ैसों ने लिखी 
है, फकत फके है कि ये 'जनता' शब्द का बहुप्रयोग करते हैँ. और 
स्ताल्निन का गल्मत प्रयोग करते हैं । 
यह भ्रयोग जनवादी परम्परा द्ढने में है। कहते हैँ: 'में! 
(तुलसी) राम का भक्त किसी मनुष्य को सिर नहीं भुकाऊ गा, यह 
मनुष्यत्व को उठाने वाज़ी गौरवभावना उनके छंंदों भें बार-बार 
फूट पड़ती है ।' (अगति ओर ओर परम्परा पृ० ११०-१११) यह 
उद्धरण किस आधार पर है ? तुलसी ने तो, कहा जाता है, #ष्ण 
के लिए क ॥थाः-- 
तुलसी मस्तक तब नबे घनुपबान लेओ हाथ! | 
यहाँ तुलसी की असहिष्णुता ही प्रगठ होती है । ऋृष्णगीता- 
वल्ली लिखने वाले तुलसी को यदि सर्वेप्रिय कोई है तो योद्धाराम-- 
योद्धासामंत । भक्ति भी एक दासत्व है | वह तुलसी जिसने 
“'विनयपत्रिका' में भारतीय दरवार का ऐसा भव्य चित्र रखा, क्या 
उसकी सक्ति सूर की सी मानवीयता लिये हैं. जिसमें परम सौख्य 
है? तुलसी को कलि का भय है, कल्निब्राह्मणवाद का नाश है । 
डाक्टर शर्मों की, तुलसी को जनवादी साबित करने की सबसे 
चड़ी दल्लील है. कि तुलसी सामंतों के अधीन नहीं थे, वे देवता के उपा- 
' स्रक थे, अतः क्योंकि वे साधतदाद़ों नहीं थे, वे सामंतों के प्रशंसक 
नहीं ये, संत्त थे, वे जनवादी थे, पर यह एक अधूरा सत्य है। भारत 
सें केवल यही दो प्रतिपक्षी हों ऐसा नहीं था। संतपरम्परा में दे 


छतनग सब योगी विज्ञानी, करि दि ध्यान सहरंद भर पाना 
श्रेता विदिध जग्य नर करदी प्रमुद्दि समर्थ झमे सये परदी। 
द्वापर पद रघुपति पद पूछा, दर भय सरदिि उपाय नदूओ। 
छड्िलुग केवल हरि शुत साहा, गाधत सर पा लव बांदा । 
यह है आह्ाण की सहूलियतें देने झा रूप । पीर यहू तथ छद्दा 
जब पहिले कह चुके दँ-त् ति सम्भत पढ़िएं-- 
भए बरन संझर कलि, मिद्च सेतु सब दोग। 
करदिं पाप पावहि दुर, भयदन सोछ पियोग। 
श्रूति सम्मत इरि भक्ति पथ, संजुतविरति जिद ४ । 
तदि न चलहि नर मोद यस्त कप पथ भर्नेद्ध । हि 
तुलसी का सबसे बढ़ा झाम रहा दे. कि उन्‍होंने आश्य्णावरशोधो 
गैव सम्प्रदायों में से ये साथी खोज खिए जो बेद-विद्वित पय मानते 
मै और इस प्रकार उन्होंने एक विराद मोच्रा इस्लाम के पिदद्ध ते पार 
कर दिया, जो इस्लाम के दी नहीं, उन सम्प्रदायों रे भी विद्दद्ध था 
जो बेद को श्रे ष्ठता नहीं मानते थे जंसे जुत्ादे श्रीर योगी ध्रादि । 
शद्दुर ने जैसे घौद्धों से लोहा लिया था। तुशसी ने 'भी पार 
भोड़ दी । 
यदि वेद-बिहित का यद बुजन्द नारा गह्ीं उठता तो सूफी 
कवियों की परम्परा नष्ट नहीं होती। रसखान आदि ने जो प्रम- 
काव्य लिखे, वे व्यक्तिगत भक्ति के श्रादश थे। दूसरी ओर सुल्नसी 
की तुलना कोजिए | कुमारित्त ने ए० २०४ पर दिखा ई-थगल्ेप्यदि- 
उछत्र सशुरानिवासि त्राह्मणानां सुरापानम्‌ । फेसयश्वाश्तर सरोप्ट्रो- 
भवद्दानप्रतिप्रहविक्रय व्यवद्ास्भायापत्यमित्न सशभोजनायदी- 
च्यानाप्र-इत्यादि अथोत्‌ श्रव भी आद्षणी अद््च्चत्र शरीर गधुरा भें 
सुरापान करती हैं उत्तर के बाद ब्राह्मण थोड़े, खथर, गये, ऊ'ट 
चेचते खरीदते हूँ। अपत्री स्त्री और बच्चों के साथ एक ही थाद्ी में 
खाते हैं। दृल्षिणी ब्राह्मण मामा की बेदी व्याइते हैँ | ४त्तर और 
दक्षिण दोनों के ब्राह्मण चर्तेगों में रख भी 
दक्षिण दोनों के ब्राह्मण पका खाना चरतेंनों में रखा हुआ भी खाते हे 
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वरनाश्रम निज निज्र धरम निरत वेद पथलोग, 
चलहिं सदा पावाह सुखद नहिं भय शोक न रोग | 
ह ( उत्तरकाणड २० ) 
तथा-- 
विप्रदरतव सेवक नरनारी । 
तुलसी को संत के त्क्षण में वेदज्ञान आवश्यक लगता है *-- 
सनन्‍्तन के छाच्छून सुनु आता, अगनित भ्र्‌ ति पुरान विख्याता |, 
वे चाहते हें--हिन्दू सामन्‍्त योद्धा हों, सामंत स्त्रियाँ केवल 
आराम भें पड़ी न रहें-- 
जद्यपि गृह सेवक लेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि शुनी। 
निम्र कर गृह परिचरजा करई, रामचन्द्र आयुस अनुसरई ॥ 
ओर तभी ब्राह्मण वेदविरोध पर खेद से कहता हैः-- 
कलिसल असे घमं सब लुप्त मए सद्भन्य, 
दुंभिन्‍्ड निज मतिकल्पि करें ग्रगट किए बहु पंथ । 
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजालन, कोउ नहीं मान निगम अबुशासन । 
: निराचार जो श्र्‌तिपथ त्थागी, कलयुग सोह ग्यानी सो विरागी | 
निगम अनुशासन न मान कर श्रुति तो द्विज बेचने लगे १ 
हर ओर ब्राह्मणवाद का विरोध हो रहा था। छुछ इस्लाम की 
बरावरी के सन्देश से, कुछ छिंगायतों के कारण, एक दम निम्न 
जातियों ने जो कबीर, सेनानाई, दादू, रेदास आदि के रूप में 
बगात्रत की, तुलसी ने उससे दक्कर जी । नतीजा हुआ कि संत- 
परम्परा दव गई। प्रतिक्रिया में सामंतपक्ष ने जोर पकड़ा। रीति- 
काल का उदय हुआ। नंगी स्त्री की रति के वर्णन होने ल्गे। 
कवि दूसरी ओर चले गये। एक ओर हिन्दू उच्चवर्गों फा एक पक्ष, 
* जब नायिकाभेद लिख रहा था, दूसरे पक्त ने सिर उठाया । गुरु 
तेगबहादुर, गोविन्द्सिहू रामदास आदि ने सन्त परम्परा को 
निभाया ।. 
तुलसी कहते हँ--जेसे पुराणक्ार फतवा दिया करते थे-- 
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नहीं लिए थीं ? वढ़ई, चमार,दर्जी, जुलाहा इत्यादि क्या थे ? इन्होंने 
वरावर त्राह्षणवाद के विर्ध आवाज उठाई | तुल्नसी ने इसी 
आवाज को दवाकर उच्च कुत्लीन ब्राह्मण क्षत्रियों का साथ दिया | 
फिर जिस खेती न किसान को? की दुह्वाई दी जातो है, वह क्‍या 
कलि के रूप में 'नरक अधिकारी? राजा अथोत्‌ वर्णौश्रमहीन राजा 
का पाप नहीं है ? तुलसी का जोर! किस पर हे ? 'कलि पर | कलि 
क्या है ? वर्णोश्रम का नाश | तुलसी ने तभी गोरख पर लिखा हे 
कि गोरख ने योग जगाकर वेद्‌ का नाश किया | “गोरख जगायो 
जोग” इत्यादि गोरख का विरोध भी यों कि वह वेदविरुद्ध था। 
तुलसी ने अपने आदर्श को अपने युग में प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न किया । अपने युग में कल्लि का र्पष्ठ रूप देखकर ब्राह्मण ने 
मुक्तरूप से उसका वर्णन किया । यह परम्परा ठुलसी को पुराण- 
कारों से मिल्री थी जो सदियों से कलि का वर्णन करते आरहे थे । 
डा० शर्मी ( पृ० ६६-६७ ) कहते हेँ कि राम-राज्य की कल्पना 
द्वारा तुलसी ने मुक्तिमागे दिखाया।! उन्होंने अभी यह अनुभव 
न किया था सामन्तवाद और राजसत्तावाद का अन्त होने पर ही 
इस उत्पीडन का अन्त हो सकता था | सामन्तवाद के साथ जातिय- 
प्रथा और वर्णाश्रम धर्म बंधा हैं । 
पर डाक्टर कहते दें यह युग की सीमाएँं थीं जिसे तुल्लसी न 
तोड़ सके । अपनी वात को कहुकेर काटना कोई शरमोजी से सीखे | 
हम तुलसी को जनवादी शायद्‌ भूल-चूक में मान भी जाते, पर 
कवीर और गोरख के रहते उन्हें ऐसा मानना असम्भव है । डा० 
महोदय कहते ६--तुलसीदास की सहृंदयता और ताकिकता में 
सदा सामंजस्य नहीं रहता । तकेबुद्धि से जिस चर्णाश्रम-धममं को वे 
श्रेय समझते हैं, उसी के विरुद्ध उनकी सहृदयता विद्रोह करती 
थी ।“““ओर इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन्तका मूल-सन्देश 
यही है. कि मनुष्य बड़ा होता है, अपनी मनुष्यता से. न कि जाति 
ओऔर पद से ।? 
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जो मित्रों आदि के खाने पर बच जाती है, सब वर्णों के छुए पान 
खाते है, खाकर आचमन नहीं करते, धोबी के घुले, गधों पर त्ादे, 
कपड़े पहनते हैं।... | 

वरद्राज ने गीवीणपद्मंजरी में अनेक नियम दिये हं--अत्येक 
देश में दुराचार हैं। दक्षिण में मामा की बेटी से व्याह, कनोटक में 
बिना स्नान भोजन करना, महाराष्ट्र में बड़े के पहले छोटे भाई 
का विवाह; पावेत्य प्रदेश में नियोग इत्यादि । ( ५० २९०-२२१ ) । 

वरद्राज का समय है. ( १६००-१६६० ई० ) । 

तो यह याद रखना आवश्यक है कि इस्लाम के आने पर धमे- 
शास्त्रों की मयांदा जटिल होती नई । बीच-चीच में सन्‍्तों की सहि- 
ध्युता से अभावित द्वोकर ब्राह्मणवाद ने अपनी रक्षा के लिए सहू- 
ह्षियतें दीं। ऐसे ही एक तुलसी भी थे । 

संस्क्ृति और साहित्य पृ० ६३-६४ पर डा० शर्मो कहते हँ--इस 
प्रकार चर्ग-संघप दूबा-दवा रहा और दूसरी-दूसरी समस्याओं से 
लोग उत्लके रहे | इसलिए हम किसी मध्यकाल्लीन कवि से आशा 
नहीं कर सकते कि वह वर्गसंघपे का स्पष्ठ चित्रण करेगा, कि वह 
राजाओं और सासन्तों के विरुद्ध किसानों की मांग करेगा ।॥ तथा 
खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, वनिक को वनिज 
न चाकर को चाकरी? इस प्रसिद्ध पंक्ति में तुलसीदास ने अपनी 
भौतिक जागरुकता का परिचय दिया है !! तथा (7० ६४ ) 'जासु 
राज प्रिय अजा दुखारी, सोनप अवसि नरक अधिकारी ।? 

तब स्पष्ट है. कि तुलसी को डा० शर्मा ने गृूल्नत समभा | तुलसी 
में वर्गेंसंघप दवा नहीं हैं, अगर हुआ है, फेवल उसका रूप दूसरा 
है । डा० शर्मी भारत में किसान और सामन्‍्त का संघपमात्र ही 
देखना चाहते हैं, उन्होंने यूरोप पर पढ़ा है । वे यह भूल जाते हैं 
भारत की सामन्तीय व्यवस्था सद्यों तक नहीं बदली | उस समय 
ब्राह्मणचा ६ सामन्तवाद का शगट प्रतीक हो गया । यह जो अनेक 
नीच जातियाँ थी, क्या वे उत्पादन के अनेक साधन अपने हाथ में 
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घुलसीदास के राम-चरितमानस का पुराण का रूप उसके विषय को 
भी अभावित करता हे। वाल्मीकि में वह बात नहीं हे । दोनों 
काव्यों में दो युगों की स्पष्ट छाप दे । तुलसी की पुस्तक सामंतकाल 
के गतिरोध और उसके ह्वास के समय लिखी गई है, वाल्मीकि की 
सामंतकाल के उदय के समय | तुलसीदास फे लिखने का कारण दे 
कि उस समय हिंदू उच्चवर्ण भी इस्लाम की राजनंतिक शक्ति के 
सामने सिर क्रुका गये थे । अधिकार घट रहे थे । उस समय तुल्नसी 
ने पुनरुत्थानवादी पुकार उठाई | इस तथ्य को स्पष्ठ नहीं समभने 
के कारण गड़बड़ी अवश्य फेलती है | केवल दरचारी संस्कृति और 
परंपरा का उल्लेख करके यदि हम तुलसी को संतपरंपरा में रख 
उन्हें कवीर आदि के साथ गिना दें तो वह इतिहास से घोर अन्याय 
करना है । भारत में वर्गसंघर्ष के साथ ब्राह्मण प्रभुत्व जुड़ा हुआ है 
ब्राह्मण सामंतवाद का प्रतीक है। वर्गसंघप को वर्णाश्रम जाति 
संघ ने चहुत द्वाया था । त्राह्मणवाद में धार्मिक रूप लेकर जो 
सामन्तीय दर्शन पल रहा था वह जन-परूम्परा का पोषक कर्म 
नहीं कहत्ला सकता । वह सामंत समाज का पोषक था । 

वाल्मीकि के आदिकाव्य पर भी शमी जी ने कृपा की दे । संस्कृति 
ओर साहित्य प्रृ० २४८ पर कहते दूँ रामायण की मूल कहा 
उत्तर वेद्क-काल़ की है, अब आय मध्य भारत भें अपनी संस्कृति 
फेला रहे थे ।““कुछ पहले आने वाले आये अनाय्यों के साः 
घुल्नमिल भी गये, जेसे रावण । इसमें सन्देह नहीं जान पड़ता दि 
राम का विजय-असभियान नमंदा तक पहुंच कर रुक गयाथा 
इत्यादि । 

डा० शो निराधार तथ्य पेश करते है । रावण पुत्तस्य त्रद्म क 
चंशज था। वह आय्ये था यह निश्चय से कौन कह सकता है 
ओर नमेदा वाली थ्योरी भी सर्वेमान्य नहीं है। पर शमोजी अपर 
पाठक से 'संम्भवत: नहीं कहते, यह धारणा बना लेते 
दर 
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कवि के हृदय और बुद्धि को अद्ग करके अँग्रेज़ों की भांति 
? शमी ने जो तुलसी का हिन्दुस्तान-पाकिस्तान जैसा. विभावन 
गा है; इसके लिए वें धन्य है। वे नहीं जानते कि न जाने कितनी 
डूबड़ कर गये हैं। 
विनयपत्रिका में तुलसीदास ने सामंतवाद के प्रति जो मयोदा 
कायम की है, वह क्‍या दर्शनीय नहीं है. ? “कल्लि! क्‍या हैं? क्‍या 
चह सामंतवाद का उत्पीड़न है ? नहीं | वह वर्णाश्रम धर्म का नाश 
है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । 
संतों की सहिष्णुता के कारण तुलसीदास को शूद्रों को भी कुछ 
रियायत देनी पड़ी थीं। तुलसीदास केवल उच्च-वर्ग का--हिन्दू वर्णौ- 
अ्रम-धर्म का प्रचारक था । 
अब 'स्वान्तः सुखाए' की वात उठती है कि तुलसी दरबारी 
कवि नहीं थे, क्या केवल द्रवारी होना ही सामंती-भाव ग्रकंट 
करता है ? तुल्लसी से भी बहुत पहले जब श्रीमद्भागवत लिखी गई 
थी तव बह किस राजा के प्रभाव में लिखी गई थी ? आ्राह्मणधर्म बड़ा 
जागरूक रह है| उसने हर बदलते युग में अपने स्वार्थों और 
अधिकारों की बदलती चाल्नों से रक्षा को है। .दयानन्द के युग में 
ब्राह्मण धरम मे और भो कई रियायतें दी थी त्राह्मणों की एक धर्मे- 
गुरुपरम्परा थी वही भक्ति-आंदोलन वनकर भागवत में ग्रगद हुई 
थी ) व्यासपीठ महाभारतकाल' के थी। प्राण भी किसी राजा 
विशेष के लिखाए हुए नहीं हे । तो रही तुलसी की न्ाह्मणों पर व्यंग 
कसने फी वात, सो भागवत में ही ब्राह्मणविरोधों भाव प्रगठ होता 
है । तुलसीदास कलिकाल में अ्चलित पुराणों को पढ़ चुके थे, उनके 
काव्य का रूप भी एक पुराण का रूप है। इसे कोई अस्वीकार कर 
सकता है? उनका वर्णोश्रस धर्मेतप्रचारझ्ध रूप इतना गहरा था कि 
वाल्मीकि के राम की मानवीयता वे नष्द करके राम का ईश्वरत्व 
खड़ा करते हैं। वाल्मीकि रामायण शुगकाल़ की रचना है, उस 


,क्ष 


युग छी जच सामंतकाल का प्रगतिशीज्ञ कार्य चल रहाथा। 


( ११४७ ) 


डउपनिषपद्‌ ब्राह्मणों के वाद जब रामायण आई तो इसने एक नया 
समाज प्रस्तुत किया, नई शक्ति उपस्थित की । 

यह निरसन्देह हे कि राम जिस काल में हुए थे वह बहुत पुराना 
था, परन्तु जब आदिकाव्य का प्रस्तुत रूप तैयार किया गया तब 
दूसरी परिस्थिति थी । 

दास-काल के ह्ास में सामन्तवाद के उदय के दशेन जो 
श्रीमद्भगवद्गीता में है उससें 'स्टेट एव! “राज्य सबसे 
श्रेष् पर जोर दिया गया हैं, ओर रामायण में यद्यपि उसके 
निम्मित्ति मात्र की ऋतक तो है, पर रास का पौरुष अपार ऋत्कता 
हैं। यही कारण हे. कि जब गीता सनन्‍्यासियों की पुस्तक वन कर 
रद्द गयी हे, ऋष्ण की प्रतिज्ञा कि धर्मेस्थापना होगी, अधूरी रह गई, 
महाभारत युद्ध के वाद कलि आगया, रामायण ने संघर्ष का पथ 
पकड़ा है । रामायण ने युगों तक मतुष्य के गौरव को जगाया है.। 

तुल्लसी के रास में वाल्मीकि वाले राम का गौरव नहीं है । यह 
नहीं कि तुलसी ने राम का भव्य चित्रण नहीं किया | किया है, पर 
वह ऊचाई नहीं आसकी, इसलिए कि वाल्मीकि के राम को तुलसी 
ने देवता चना दिया दे । वह सामन्तकात्न के उदय और समृद्धि का 
युग था जब भवभूति के उत्तररामचरित ने राम को क्षमा करने से 
अस्वीकार कर दिया था; पर तुल्नसी तो उनके राजा के रूप में दब 
गये ) यों तुलसी ने पुनरुत्थान की भावना से राम का दूसरा ही 
रूप अस्तुत किया है । | 

राम को भगवान चना कर तुलसी ने सामन्तकोल्न के आरम्भ 
को लौटाना चाहा पर उस समय सामन्तकात्न अपने गतिरोधों से 
हास के पास आचुका था। उसके हास का ही रूप रीतिकाल था, 
जब संस्कृति और काव्य स्त्री की देह में आकर सिमट गया और 
गिल्वगित्षी सेजों सें दुव गया, चहृवच्चों में छहूबने ज्गा। उसमें 
कालिदास के खब्गार की सी मस्ती नहीं थी, साहस नहीं था, क्‍यों 
कि वह अपने लिये ऋृषण और राधा जैसे देवता और देवियों छेः 


हु ( ११४ ) 


( पृ० २६० ) आगे कहते हैं: यद्यपि राम ने शंबुक को मारा. था, 
फिर भी वाल्मीकि ने रामायण पढ़ने में शूद्र का निषेध नहीं किया। 

रामायण की कथा पुरानी थी, लिखी वह शुगकाल के आस- 
पास गई । उस समय असंख्य जातियाँ भारत में घुस आई थीं। 
ब्राह्मण सहूलियतें दे रहे थे, बौद्धों से टक्कर थी और उस समय 
लिच्छुवि आदि गणों की दास-अथा दूठ कर 'सफेडम! आरम्भ हुई 
थी, सामन्तकाल का उदय हुआ था । इसलिए राम के रूप में आचीन 
भाग्यवाद को सामन्‍्त चुनौती देता हे । रामायण दुःखान्त यों है कि 
सामन्तकाल ने अपने काल सें अ्रगति तो की, किन्तु वह सब सम» 
स्थायें सुलका नहीं सका | इसलिए कवि जीवन के श्रति स्वीकारा- 
त्मक दृष्टिकोण रखकर सी, भोग प्रधान बनकर भी अन्त में पुराने 
त्याग की ही प्रशंसा करता है । चाणक्य के समय के अथशास्त्र 
( कौठिल्य ) में तो दासों को वेहद्‌ सहूलियतें दी गई। ग्रीक्स को 
भारत में दास-प्रथा नहीं मिली । पर जब कौठिल्य में मिल्नता दे कि 
दासी से बल्लात्कार नहीं होगा, दास यों नहीं बिकेगा तो, अगट 
होता दे, पहले यह होता था। सामंतवाद का उदय जब हुआ, 
उसने दास-प्रथा (स्लेबरी ) को तोड़ा और फिर एकच्छुन्न राज्य 
चनाने का अचत्न हुआ | उस समय सामन्त में सक्ृूति थी, शक्ति थी। 
तभी राम कहते हँ:--देव ने जो अपमान किया है, उसका मलुष्य 
होकर मेने श्रतिकार किया है ।' 

डा० शमी ने आदि-काव्य के लेख में वाल्मीकि की श्रतिभा 
दिखाने में विलासिता पर इतना जोर दिया है कि उनको स्त्रियों को 
विभिन्न मुद्राओं के वन से खज़ुराओ की नग्न श्रस्तर मूर्तियों की 
याद आजाती है । ( संस्कृत ओर साहित्य पु० २६६ ) गनीमत है 
गनीमत हे । 

संसार का इतिहास बताता हे कि मनुष्य जब सामन्‍्तयुग में 
आया हे, तब उसने आरन्भ में देवोपासना के स्थान पर मनुष्य की 
प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रवत्व किया है. । यही कारण है बेद, 
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जगह एक बात कह कर दूसरी जगह वदलते थे। यहाँ एक टी 
जगह विरोध है । जब वे जवाब नहीं दे पाते तो याज्ञवल्क्य की 
साँति गार्गी से कहते हैं:--मत पूछ ! तेरा सिर कट कर गिर पड़ेगा। 
सारक्सबाद की चरम अभिव्यक्ति डा० शर्मा में हुई दें, वद्दी तके हे 
कि यह थ्येटर बुनजु आजी ने वनाया था--ढह्वा दो। ज्षेनित को 
पहचान यही है ? जब वे अपने द्वित की वात नहीं स्वीकार करते 
तो इम क्या कह सकते हैं ? 
ऐसा ही तर्क वे तब करते हूँ जब कहते हेँ--साधु हिन्दी 

और बंगला की समानता संस्कृत की भूमि पर है. जब 
कि ग्रामीण भापाओं की समानता संस्कृत से इतर पाली और 
प्राकृत की भूमि पर दे ( प्रगति और परम्परा ए० १६८ ) यह उत्तर 
शर्माजी ने तव दिया है कि जब आचाय्ये हजारी प्रसाद दिचेदी 
ने कद्दा हैः--“भारतीय जनता अनादि काल से चल्ली आती हुई 
मनोधृत्ति के अनुकुल होने के कारण दी संस्कृत बहुल भाषा इतनी 
तेजी से वढ़ गई।” 

हदिवेजी ने निम्न और उच्चवर्ग का यहाँ कोई भी अश्न नहीं 
'उठाया। पर शमीज्ञी को अपने को माक्सेवादी सावित करना हैँ । 
वे यह भूल गए कि जिस अल्लौकिक संस्क्रत का उदय भारत में हुआ 
बह आरम्भ में मेरठ प्रदेश की बोली थी बह्दीं की जहाँ कि आज 
खड़ी बोली दै। उसका बवेदिक संस्कृत से उतना ही सम्बन्ध है 
जितना ग्राकृत और पात्नी का। ग्रामीण भापाओं का विकास अपनी 
इसी पृष्ठभूमि पर हुआ है । 

पु० २०० प्रगति और परम्परा! वे कहते हैं:--लिकिन_ अगर 
हिवेदीजी की हिंदी और उनके आदेशों के अजुसार लिखी हुई हिंदी 
कविता की तुलना भारतेन्दु-युग की हिंदी से करें तो यह जाहिर द्दो 
जायगा कि जिस अस्वाभाविक उच्चारण की बुनियाद पर नये हिद्दी 
के छन्दों में कविता रची गई दे, उसका वहुत बड़ा श्रेय आचायें 
महँवीर प्रसाद छिवेदीजी को हैँ । 
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आधार हू'हृता था, इतना साहसी नहीं था कि अपने भोग ओर 
विज्ञास को स्वच्छुन्दता से स्वीकार कर लेता | इसका कारण था 
कि कालिदास ने जहाँ स्त्री के रूप ओर विज्ञास का बयान किया था, 
उसके साथ ही उसने शकुन्तला को उठाया था। महाभारत में लिखा 
है कि शकुन्तत्ञा ने अपने पुत्र को राजा बनवाने का बचन लेकर 
दुष्यन्त से विवाह किया, किंतु कालिदास ने स्त्री-ओेसम को और भी 
गौरवसय बनाया । तुल्लसी ने क्या किया ? थोड़ा-सा मनोवैज्ञानिक 
चित्रण किया है. ।छुछ स्त्री के जीवन की परवशता पर प्रकाश डाक्ना 
दै। न घाल्मीकि की सीता की भांति उनकी सीता वह गौरव रखती 
है, न शकुन्तल्ला की भाँति कोई उनकी पाज्री 'अवल्ला” सुनकर चुनौती 
देती है। इस सव को न समझ कर तुलसी को जनवादी कहना इति- 
हास के साथ अन्याय करना है | इसलिए शरमोजी कहते हैं:-“हिंदी 
के अधिकांश आलोचक मुरित्तम समाज के उस एक रूप को भूल 
जाते हैं जो जनतान्त्रिक भी था| गोस्वामी तुलसीदास और अन्य 
भक्त कवियों का महत्त्व घोषित करते हुए वे कहते हैं इन्होंने इसज्ाम 
के आक्रमण से हिंदू समाज की रक्षा को | शास्त्रों की निरंकुशता 
आओए उनके एकछत्र शासन को चुनोती देकर हिंदू समाज में जन- 
वादी भावनायें फेज्ञाकर उन्होंने उनकी रक्षा की । परन्तु इन आलो- 
चकों के विचार से भक्त कवियों ने उसी प्राचीन समाज व्यवस्था की 
रक्ता की जो भीतर से खोखली होने के कारण अब ज्यादा दिनों 
. तक जीवित न रह सकती थी। हो सकता है इस्लाम के प्रचार का 
५» कारण उसका जनत्रांतिक रूप था जो म्रध्यकाल्लीन वर्णौश्रम धर्म की 

अपेक्षा मनुष्य के मनुष्यत्व को मानने के लिए तेयार था। आज के 
विपम वातावरण में अपने “विरोधियों? की इन बातों को हम 
स्वीकार नहीं करना चाहते जिन से हमारा हित भी हो सकता 
है ( प्रगति और परम्परा प्रृ० १८प-१८६ ) ़ 

हू दे कि डा० शो की विवेचना पद्धति। स्वयं तुल्लसी को 
मुगलों के विरोध सें पहले दिखा चुके हं। पर अब तक वे एक 
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कता का परिचय नहीं देता उनमें एक “जिद्दादी! का सा जोश हद 
कि कहीं क्ञोग मुझे लोग 'नेता' समंभना न छोड़ दें । 

यह असंगतियाँ उनमें न हों तो कोई कारण नहीं कि वे उन्नति 
नहीं करें, परिश्रम से उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है । 
अवसरवादिता तो उल्ठे नुकसान ही करती है । . 

हम आशा करते दे कि वे ध्यान से सोचेंगे ओर मनन करेंगे, 
और आलोचना जैसे गम्भीर विपय पर ऐसे ही कक्षम नहीं चला 


दिया करेंगे। केवल्लन पढ़ना नहीं, पढ़कर समझता; सुनना भी 
आवश्यक है। 


६ श्श८ ) 


अर्थात्‌ खड़ी बोली काव्य का आरण्स तथा छायाबाद के युग को 
भाषा चन्द लेखकों ने गदली और अस्वाभाविक वह थी ही । द्विवेदी 
जी ने साहित्य का घोर अहित किया। 


इसके वाद हस निरालाजी पर डाक्टर शर्मी का वक्तव्य पढ़े'। 

“बातचीत में भी वह (निराला) कभी अपनी कविता में समाज- 
वाद सिद्ध करते हूँ, कभी छायावाद के समर्थन में कहते हैं--““यदि्‌ 
अनंत न होगा तो तुस अपनी डोली रखोगे कहाँ ! इसी से निराला 
जी का सानसिक इन्द्र समझा जा सकता है. | वह दोनों ही लक्ष्यों 
की ओर झोंका खाते हैं. परन्तु उन्हें शान्ति किसी ओर नहीं 
मिलती । अपने इस इन्द्र से ही चह अपनी शक्ति का परिचय देते 
हैं ।” ( संस्कृत और साहित्य पृ० ४६-४० ) 

निराज्नाजी का व्यक्तिवाद और समष्टिवाद दोनों ही डाक्टर 
शर्मा को ग्रिय हूँ, वे यहाँ पर याद सी नहीं करना चाहते कि पल्ञा- 
यनवाद और शाश्वतवाद प्रगतिशील्ता को जड कहते हैं । 

पृ० ४८ संस्कृति और साहित्य में वे कहते हैं तब ईश्वर से असं- 
तुष्ट होने वाला कोई व्यक्ति यह कह चेठता है कि ईश्वर नहीं है, 
उसे ईश्वर को सबसे बड़ा भक्त समभना चाहिये | नास्तिक वे नहीं 
ईं जो ईश्वर का - विशेध करते हैं, वरन वे हैं जो उसका नाम 

हीं लेते । 
ह तके डा० शर्मा ने दिया है कि प्रशतिशील् कवियों पर से 

नास्तिकता का ल्ांच्छन मिटाने के लिए । अदूझ्भुत है । 

नजरुल्न इस्लाम ओर शरघन्द्र चर्जी तथा “देश-द्रोहीः पर जो 
आतोचना डा० शर्मा ने लिखी है, वे एक सानसिक विक्ृृति की 
तक्षण-सात्र हूँ । प्रायः उसमें सब ही अनर्गल दे, उसे हम कहाँ तक 
उद्धृत करें | 

डाक्टर शर्मो ने काफी लिखा है, पर वर्षों के इस श्रम में निरंतर 
सिद्धांतहीत रूप से बदलते रहे हूँ । उनका साक्सेवाद उनकी चौद्धि- 


( १२१ ) 


की बात सुनने वाला नहीं समझ सकता । तव यह निश्चित हुआ 
कि ७६० ६० से पहले ही हिन्दी का प्रारम्भ हुआ था, बल्कि 
७६० ई० में तो वह इस योग्य द्वो गई थी कि उसका उद्र साहि- 
त्यिक रचना को गे में रखने के योग्य हो गया था । 

० ई० से इस अपभ्रश का साहित्य हमें १३०० ई० तक 
मित्षता है । यह समय लगभग ४०० वर्ष है| यहाँ से भाषा का रूप 
तत्सस अधान होने लगा, चदुल्ल गया | बदलने की क्रिया कम से कम 
२०० वर्ष पूचे म्रारंभ हुई होगी, तभी तो उसने अपना सिर उठा दिया। 
साहित्य की एक भाषा जब मँज जाती दे तव कविगण शीघ्र सम्मान 
पाने के लिये, या अपनी सीमाओं और परम्पराओं से वद्ध होकर 
तव तक उसी में रचना करते रहते हैं जब तक लोग उसे समभ्छ 
सकते ६ँं। आज भी आसान भापा लिखना कविगण मुश्किल पाते 
हैं, और अपनी छायावादी युगीन भाषा को ही चल्ाते रहते हैं.। 
काव्य अब एक नई भापा साँग रहा है, जो अधिक व्यापक दो 
सके। इसी प्रकार अपभ्रंश परम्परा भी रही। यही तथ्य यह सी 
: भ्रगट करता है कि यह सरहपा से कितनी पुरानी रही होगी | 

एक और बात ध्यान देने योग्य दे | खड़ी वोज्नी का साहित्य 
खड़ी चोली के प्रचलन की कई शताब्दियों के बाद लिखा गया। 

लोग कबीर में खड़ी वोल्ली का पुठ पाते हैँ । किन्तु खड़ी बोली 
का तब कोई साहित्य नहीं था। खड़ी बोली में साहित्य क्यों बढ़ा 
यह विचारणीय है । अवधी, राजस्थानी, त्ज के रहते हुए भी ऐसा 
हुआ, जबकि इन तीनों में विराद साहित्य पहले से ही था, ऐसा 
साहित्य ज्यों संसार के किसी भी मध्यकालीन साहित्य से टक्षर 
ले सकता दे । किन्तु खड़ी बोली व्यापारियों और फौजियों के द्वारा 
भारत भर की भाषा बनती जा रही थी, अथोत्‌ इसके समभने 
बाले अधिक हो गये थे। जब समभने वालों की संख्या बढ़ गई, 
तब इतिहास की आवश्यकता भी यही थी कि ऐसी भापषा में 
साहित्य लिखा जाये, जिसे अधिक से अधिक तोग समर सर्के। 


४५--हिन्दी साहित्य के पहले का भारतः संक्षिप्त विवेचन 


कुत्सित समाज-शास्त्र इतिहास के गल्नत विवेचन से प्राप्त होता 
है, हिन्दी में ब्राह्मण, बौद्ध, ओर जैन सम्प्रदायों का इतिहास ठीक 
से न समभने के कारण यह भूल जन्म लेती है। 


इसलिए हम यहाँ अपनी भाषा के प्रारम्भ काल के सम्बन्ध में 
विवेचन करके पहले अपने चिंतन की प्रष्ठभूमि को स्पष्ठ कर देना 
आवश्यक ससभते ४६ | 


हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ लगभग ७६० ई० से पाया जाता है। 
सरहपा हिन्दी का आदि कवि माना जाता है । किन्तु सरहपा जैसा 
मेंजा हुआ कवि जिस आपा में हुआ है, उसे यह सोचकर कि 
अचानक उसने ऐसी भाषा गंढ़ली होगी, अतः वहीं से भाषा का 
प्रारम्भ भी सान लिया जाय, यह एक अनगेल् सी बात प्रतीत 
ड्ोती दूँ । कवि की कविता लिखने के लिये भाषा चाहिये। भाषा 
को संज्ञा, सर्वेनास) क्रिया, अत्यय, उपसगे, विशेषण इत्यादि 
चाहिये । इनकी सवकी सम्मिलित, नियमबद्ध व्यवस्था के प्रतीक 
शब्द वाक्‍्यों को ही साषा कहते हैँ | यह्‌ भाषा जनता में भी 
प्रयुक्त होनी चाहिये अन्यथा वह दो-चार लोगों की ही समभने 
की भाषा होगी | अतः हम कह सकते हैं कि हिन्दी का आदिरूप 
अर्थात्‌ अपभ्रश भी सरहपा से आचीन रही होगी। सरहपा के 
समय में तो वह फली फूल्नी अवस्था में थी । 
साहित्य में आने के पहले ही भाषा के इतने विकसित होने 
छी आवश्यकता होती हैँ कि वह विचारों को प्रगठ कर सके, माध्यम 
वन सके, और उनका आदान प्रदान कर सक्के । अन्यथा कहने वाले 


€ ₹ररे ) 


को नकल मित्षती है, वरन्‌ यह भी कि हिन्दी उस प्राचीन के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया बन कर उठ खड़ी हुई है। 

यहाँ हम पहले तत्कालीन राजनेतिक्र और ऐतिहासिक परि- 
स्थितियों का विवेचन करना आवश्यक सममते दें । 

इम अन्यत्र भारत के प्राचीन काल पर प्रकाश डाल्न चुके हैँ और 

उसी शद्ठक्ञाओं की कड़ियों को भी सासने ला चुके हैँ |६8 

इतिहास भूगोल से अ्नावित होता है । भौगोलिक परिस्थिति 
का उसके उत्पादन फे साधनों पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके 
कारण समाज की व्यवस्था पर उसका असर होता द। धमे, 
दुशन, कला, संस्कृति, वेष-भूषा, भाषा, सब ही पर उसका थोड़ा 
अधिक करके प्रभाव पड़ता है। हिन्दी को विवेचना के पूर्व हमें 
संक्षेप में पहले यह देख लेना चाहिये कि हिंदी पर्राभूगोल का क्या 
प्रभाव पड़ा है ? हिंदी के विषय को हम अलग करके नहीं देख सकते 
क्योंकि हिंदी का विकास भारतीय इतिहास का विकास है। भारंतीय 
इतिहास की विशात्न परम्परा में हिंदी का जन्म हुआ दे । राहुल ने 
संसक्षत को परदादी, पाली को दादी, प्राकृत को माता, और अप- 
अंश अथोत्‌ हिंदी के आदिरूप को पुत्री बताया है.। ( हिन्दी काव्य- 
धारा-भूमिका ) इस पुत्री ने परदादी से अपने मण्डार को न केवल 
शब्दों के द्वारा भरा दे, वरन्‌ छंद, विचार तथा दशेन आदि से भी 
भरा है | इसे हिंदी ने भरा है न कह कर हमें कहना चाहिये कि 
हिंदी का प्रयोग करने वाली जनता ने भरा है । जनता की अविच्छिन्न 
धारा को बीच में से काठा नहीं जा सकता है. । अतः उसकी अवाध 


कदेखिये--रांगेय राघव कृत--प्राचीन भारतीय परम्परा और 
इतिहास' 'गोरखनाथ-भारतीय मध्ययुग फे सामन्‍्त काल का मनन,' 
भारतीय चिंतन! भारतीय पुनर्जोगरण की भूमिका? (संगम और 
संघर्ष तथा हिन्दी साहित्य की धार्मिक और सामाजिक * 
पूवपीठिका । 
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उस समय यूरोपीय भाषाओं से सम्बन्ध भी हो चुका था 
आवश्यकता बहुत जरूर हो गई थी। इसलिये ऐसी चोली (र 
आवश्यकता थी जो सहज ही गय्य के माध्यम से खरी उतर 
दूसरे खड़ी वोली के दो रूप थे, एक .संस्क्तसय, दूसरा फार 
अथधोत्‌ हिन्दी और उ् शेज्ञी। यह भापा आगे बढ़ी। ऐ 
अपभ्रंश सी जब व्यापक हो गई तब इतिहास की 
श्यकता के कारण यह जरूरी हो गया कि इसमें साहित्य र 
हो, और ४०० वर्ष तक इस सापा का प्रभाव अखण्ड रहा। 


तव यह स्पष्ठ हो जाता है कि हिन्दी साहित्य यदि छ्ग 
७६० ३० से प्रारम्भ होता है, तब उसकी पृष्ठभूमि लगभग २०० 
ओर पुरानी होनी चाहिये, क्‍योंकि यय्यपि उस समय साहि 
लिखित नहीं था, तथापि उसके मुहावरे आदि जनता में तभी ६ 
रहे थे। अर्थात्‌ ७६० ई० - २०० ३० ८४६० ई० | सम्राट हर्षवर्दधः 
मीखरिवंशीय थे । उनकी राजधानी कछान्यकुब्न (कन्नौज) थ्थ 
उनकी मृत्यु ६४७ ई० के लगभग बताई जाती है । 


सम्राद हप की राजधानी का प्रभुत्व भारत में १२९८० ई० तक 
चना रहा। कन्नीज़ एक विशाल्न केन्द्र था। इसका महत्त्व पादलिपुत्र 
के वाद बढ़ा था। पाठलिपुनत्र का महत्त्व भारत में ईसा से लगभग 
४०० वर्ष पूर्व चढ़ा और गुप्त सम्रादों के समय तक अथात्त ६ ठी 
शताउदी तक रहा। छठी शताब्दी हमारी हिन्दी के आदिकात 
वी भाषा का आरन्भ फाल ढ.। अतः हम कह सकते हैं कि कन्नौज 
से उदय के साथ हिन्दी का प्रावल्य बढ़ा | हिन्दी का विकास जिस 
प्रकार की राजनीतिक ओर एतिहासिक परिस्थितियों में हुआ 
उन्तको जान लेना आवश्यक है ।“शुप्तसाम्राज्य का युग, हमारी 
हन्दी की पृष्ठभूमि है। इद्ध युच को छाप हमारे प्रारम्भिक काल 
पर पड़ी है। उससे भी अधिक हर्पेबद्ध के युग की छाप मिलती 
है किन्तु छाप का अथे यह नहीं समझता चाहिये कि इस युग 


( श्स ) 


से उठी और तरुणाई की ओर अग्रसर हुई । दिल्‍लीकाल में 
उसका अनेक अकार से विकास हुआ | 8 2 
इन तीन रूपों में भूगोल ने कया क्‍या अभाव नहीं डाले १ 
पर्वेतों, नदियों, वनों आदि ने रहने के स्थानों की योग्यता और 
अयोग्यता प्रमाणित की, और जातियों के आवागमन पर भी 
अपना प्रभाव डाज्ञा । उत्तर में खेबर का दर्रा ईरान आदि देशों 
से प्रारम्स से ही सम्बन्ध रखता आया है। उत्तर द्वी उत्तर में 
काश्मीर से होकर तिब्बत में पहुँच जाना भी भारतीयों के लिये 
' कठिन नहीं था | खेती के लिये विशाज्ञ कर्मान्त वन कर गंगा सिंधु 
का प्रदेश भारत में पड़ा रहा, जिसमें पानी के लिये आकाश की 
ओर ताकना पड़ता था। इस अनिश्चित जल्दान की ओर आशा 
लगाने से, भविष्य देव के अधिकार में चला गया, जिसके फत्न- 
स्वरूप भाग्यवाद ने भारत में अखण्ड प्रभाव छोड़ा । 
भारत के वन्द्रगाहु आगेतिहासिक काल से ही संसार के 
अन्य भागों से व्यापार करते रहे हैँ । इन समुद्री व्यापार केन्द्रों 
के पुराने रूपों में हमें पोलिनेशियन आदि. जातियों का 
आवागमन दिखाई देता है। बाद में मिस्र, वेबीलोनिया, रोम, 
अरव, तथा चीन तक भारत के जह्याज जाते थे। सुमात्ना, जावा 
, तो उनके लिये आना जाना साधारण सी वात थी । 
भूगोल के इसे प्रभाव ने इतिहास को नवीन युग के समीप समुद्री 
सम्बवन्धों से ही लाकर खड़ा किया था। 
इमारा हिंदी का युग कन्नोज काल से प्रारंभ हुआ है। विद्वान लोग 
इस काल को पूर्वेमध्यकाल कदते हैं । हिंदी के काज्न को मध्यकात् 
कह्दा जाता है। किन्तु भारतीय इतिहास की यह व्याख्या गलत 
है। पहले यह देखना आवश्यक-है कि इतिहास के काज्न विभाजन 
का आधार क्या हैं।. _ 
धरंपरिवत्त न, वेश परिवर्तेन, या भाषा का बदलना, अथवा 
राजवंश ओर राजसीमा का बदल जाना, इनमें से कोई भी इतिहास 
४; 


(६ एर४ ) 


गति को जानने के लिये थोड़ा पीछे हटकर भी देखना आवश्यक 
है, क्‍योंकि माषा पर अंततोगत्वा, जातीयता इत्यादि का भी प्रभाव 
पड़ता है । जातीयता पर भूगोल का गहरा प्रभाव रहता है। भारत 
एक विशाल भूखण्ड है, जिसके उत्तर सें हिमालय और दक्षिण में 
महाससुद्र है! उसके बीच में विध्याचल है, जिसने प्राचीन काल 
में भारत में उत्तर दक्षिण के सम्बन्ध काफ़ी रोके ६। भारतीय 
इतिहास में अनेक विशेषताएं हैं । यहाँ भूगोल को ऐसा नहीं माना 
गया कि वह अपने प्रभाव से अन्य क्षेत्रों को दवा सके | भारतीय 
प्राचीन व्यवस्था सें भारत की एक ही सीमा नहीं रही है, चरन वह 
बदलती रही हू । आचीन कात्न में दिल्ली प्रदेश भारत -का एक 
प्रमुख केन्द्र था। उस समय दक्षिण में उसका श्रभाव नहीं था। 
उससे भी पूर्व उत्तर पश्चिम में तक्षशिल्ला और पेशावर में भारतीय 
आया का केन्द्र था। तत्काल्लीम संसार में पूर्व में ताम्रलिप्ति का 
प्रभाव अट्ूट था । पाटलिपुत्र का उदय हमारे इतिहास में नदियों 
के व्यापार के साथ हुआ। जेसे-जेसे नदियों के द्वारा पुराने 
जहाज पूर्व की ओर बढ़ने लगे, व्यापार का समस्त संतुलन बदलने 
लगा और दिल्ली अदेश के स्थान पर पाटलिपुत्र का उदय हुआ | यहाँ 
हम साधारण रूप से भूगोल के उन्त रूपों को नहीं देखते, जो 
प्रायः हर इतिहास में मित्ल जाते हं। हम उन्हीं रूपों को देखेंगे जो 
हमारे लिये महत्त्वपूर्ण हैं । 

पाठलिपुत्र के वाद कान्यकछुब्ज का उदय हुआ। कान्यकुब्ज के 
चाद फिर दिल्ली भारत की राजधानी बन गईं। यही हमारे विकास 
की तीन सीढ़ियां हूं, जिनमें से हिंदी पनप सकी दै। पाठलिपुत्र का 
प्रभाव ईसा की २०० ई०पू० से लेकर ५ वीं शती तक रहा । ४ वीं से 
द्वेकर १३०० ३० तक कन्नौज का प्रभाव रहा | १३०० ई० से लेकर 
आज तक दिल्‍ली का प्नाव रहा हे । पाठलिपुत्र युग के अंतिम 
काल में दिदीका उदय आरंभ हुआ। यहीं वे परिस्थितियां है 
जिन्होंने हिंदी को जन्म दिया। कन्नौज कात़ में हिंदी अपने शेशव 
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मिलता जैसे फ्रांस में सामंतीय व्यवस्था के स्थान पर बुजु श्रा 
बे उठा था, या रूस में सामंतीय पूजीवादी व्यवस्था पर 
साम्यवाद स्थापित्त हुआ था। यहाँ क्रान्ति का स्थान असी तक 
विकास ने लिया 


(३) त्रिकास धीरे-धीरे होता रह्या है। उसमें धीरे-धीरे ही 
: परिवत्तेन हुए हैँ । 
(उ) भारतीय, उत्पादन के साधन पर निर्मित, ससाज में 
- केवल वर्गठ्यवस्था नहीं रही है; यहाँ वर्ण व्यवस्था भी रही है 
जो है तो बगे व्यवस्था का ही पय्याय किन्तु उसका सेद्‌ एक 
कारण से रहा है है. जातियों का बाहुलय और जातियों 
“के बाहुल्‍थ से अधिक विचित्र है. उन वहुला जातियों की पारस्प- 
रिक अंतभुक्ति और अंतभु क्ति के. कारण नये रूप से समाज 
की अवस्था का निमौण । 
६--उत्पादन के साधन मशीन पर निर्भर करते हैँ । मशीन का 
अथे है--कोई भी ओज़ार। पापाणकालीन मनुष्य का पत्थर का 
फल्क लगाने वाला, मछलियों को मारने वाला, भाज्ा भी एक 
मशीन है। हल, करघा, तकली, यह सब मशीत्त हें। विभिन्न 
जातियों ने भारत में यदहीं रह कर, या चाहर से आकर, इन 
ओजारों को वढ़ाया है। परन्तु वे ऐसी मशीन नहीं बना पाये जो 
खेती प्रधान भारत की आर्थिक व्यवस्था को घदुल्न सकती। 
अच इन तथ्यों को देखने के उपरान्त हमें अपने भारतीय इति- 
दास पर दृष्टिपात करना चाहिये । 
भारत का आचीनकाल ग्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है । 
यहा आग्नेयपूचे, आश*्नेय, द्राविड संस्कृति वाली, तथा किरात पार- 
बारीय, ओर देवयुगीन जातियाँ थीं उन्होंने शिकार की अवस्था से 
' धीरे-धीरे विकास करके खेती तक कदम चढ़ाया और उनके 
समय के वीच ही माठ्सत्ताक समाज पर पिठ्सत्ताक समाज का 
उदय हुआ। 
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के कालविभाजन का आधार नहीं होता | -समाज शास्त्रियों और 
आचार्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि समाज की आर्थिक: 
व्यवस्था का परिवत्तेन ही मूल परिवत्तेन है। आर्थिक ढाँचे पर 
ही समाज के समस्त अंग निर्भर रहते हैं, उसी से सब पर प्रभाव 
पड़ता है । जब समाज का आर्थिक आधार बदलता है तब दशेन, 
धर्म, राजनीति, इत्यादि सी बदलने लगते हैँ। समाज का आर्थिक 
ढाँचा निन्नलिखित कारणों से वदत्नता हैः-- 
९--उत्पादन के साधनों में परिवत्तेन आ जाने से, श्रमविभाजन 
पर अंतर पड़ जाता है । 
२--श्रम विभाजन की व्यवस्था में अंतर पड़ जाने से समान 
की जातीय अथवा वर्ण॑ब्यवस्था, अथवा राजव्यवस्था में भी अंतर 
पड़ता दे । 
३--दर्शन और धम यद्यपि पुरानी बातों को लेकर चक्नते हैं, 
परन्तु उनमें नये युग को नई समस्याओं को सुल्काने की आवश्य- 
कता आ खड़ी होती है और यद्यपि वे कोरी पदिया पर लिखना 
परंभ नहीं कर देते, परन्तु नयापन, नये विचार, नये सुधार उनमें 
प्राजतेदे। 
४--भारत में धर्म समाज का नियसन है। उसके बदलने से 
रस्परिक समस्त सम्बन्धों में प रिवतेन होता है।. ' 
४-किन्तु यह परिवत्तेन एक रेखाखींचकर इधर-उधर बाँटे 
[हीं ज्ञा सकते, क्योंकि-- 
(अ) परिवत्तेन एक दिन में नहीं, वरन्‌ काफी वर्षों में 
होता दे 
(आ) परिवत्तेन एक व्यक्ति नहीं करता, वरन्‌ पूरा 
समाज मित्र कर उसे कर पाता है । 
(६) अतः विभाजन कठिन हो जाता है | यह और भी 
कठिन भारत में इसलिय है कि यहाँ समाज की व्यवस्था का 
द्दी भी क्रांति से अचानक बदल जाने का ग्रमाण नहीं 
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भारत को मोर्चा लेना पड़ा है । अनेक जातियाँ आकर यहाँ 


के समाज में अंतर कु दो गई हूं। . हि 
२--कन्नौज युग--सभी जातियों के अंतभु क्त हो जाने के 


, याद समाज में एक रूढ़ियवाद बढ़ गया है । संकीर्णता चढ़ गई 


है। इस संकीणंता ने समाज को बाँध दिया है । दक्षिण के 
राज्यों पर भी समान राजनेतिक रूप से अंकुश रखने के लिये 
कन्नौज का उदय हुआ है:। कन्नौज अब दक्षिण, पूर्व, पर्चिस 
के प्रायः मध्य में पढ़ता है।.._ 

३--दिल्ली युग--उत्तर की प्रधानता चढ़ जाने के कारण 
फिर दिल्ली का अभुत्व बढ़ा है । मारत फिर एक नये साम्राज्य 
के पास आ गया है । 

यह विभाजन व्यापार के हिसाब से यों हैं--- 

१--अथम मध्य युग में->भारतीय समुद्री व्यापार दूर-दूर 


. तक फैल्ञ गया है, दक्षिण के व्यापारी जो पहले तामिल आदि 


औ, वे उत्तरी भारतीयों से अंत क्ति में मिल गये । 
२--संघि-सध्य-युग भें--भ्वारतीय समुद्री व्यापार अरबों के 


द्ाथ में चल्ला गया दे। भारत का बाहरी व्यापार काफी 


खर्डित हो गया दे । 
 ३--उच्तर अध्ययुग में--भारतीय व्यापार फिर मुस्तिस 


: और दक्षिणियों के साथ बढ़ा है, उप्तर भारत का भी खेचर 


आदि से , बढ़ा है, परन्तु छुछ दिन वाद बह समस्त व्यापार 


: यूरोपीय जातियों-के द्वाथ में चला गया है । 


साम्राज्य व्यवस्था के अनुसार विभाजन यो हैं-- 
१-पहले समय में व्यापार की व्यापक आवश्यकता के 


: कारण विशात्ष साम्राज्य चन-सके दे । 


: घरतु नद्ठी रद्दी.दै । 
ःह् ्पि 


२--व्यापार नष्ठ दो जाने.से भारत में छोटे-छोटे राज्य 
ही रह सके हैं, क्योंकि एक राजनीतिक सूत्र में बावने वाली 
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फिर जातियाँ परस्पर मिलीं । खेती बढ़ी ओर दासम्रथा का 
विकास हुआ | उत्पादन बढ़ा | समाज ने प्रगति की, कितु काल्वांतर 
में दास-प्रथां समाज का वंधन बन गईं ) 
नदियों का व्यापार पूर्व की ओर खींचले चत्ना । यह पाठल्िपुत्र 
युग का उदय होने का समय है, चहु चाणक्य का समय है। छोटे 
छोटे रक्त और कुल गव के ग्रतीक क्षत्रियगण जो दासग्रथा के रक्षक 
थे, वे लड़खड़ा गये, सामंतवाद अपने समय की मुक्ति का निनाद 
बन कर यूजा । इसके मूल में था नदियों द्वारा व्यापार बढ़ने पर 
व्यापार के संतुल्ञन में परिवत्तेन का आ जाना । 
तब हमारा मध्यकाल चाणक्य से ग्रारंभ होता है हम 
सगभग-तिथि रूप में मानते हैँ । चाणक्य के समय में. सामंतकाल 
एक ओर विदेशी आक्रमणकारियों से जनता को बचा रहा था, तो 
दूसरी ओर वह इशेन के क्षेत्र भें मनुष्य का गौरव उठा रहा था, और 
दासप्रथा का विनाश कर रहा था गौतमबुद्ध के समय में ही इमें 
इसके उदय के चिन्ह मिल जाते हैं । 
भारतीय इतिहास के इस वर्गीकरण का रूप यों 
होताहै-- ४ 
१--सामंतकाल के उदय से अपने पूर्वरूप को समाप्त 
कर लेने का समय, अथांव्‌ पूषमध्यकाल इंसा की श्री शत्ताव्दी 
पूर्व से लेकर लगभग ह॒पेवद्ध न तक का समय है। 
२--हरपेबद्ध न से लेकर मुस्लिम शासकों की विजय तक 
या आक्रमण तक का समय दूसरा युग है, अथीत्‌ सामंत काल । 
-मुस्लिस जातियों के विभिन्न शासकों का भारत पर 
१८४७ ३० तक शासन करना, भारतीय उत्तरमध्यकाल हैं। 
यह विभाजन नगर व्यवस्था में यों है-- 
१--पाठलिपुत्र युग--अर्थात्‌ नदी के बढ़ते व्यापार के दी 
साथ-साथ उन्नति का समय दे । अनेक विदेशी आक्रान्ताओं से 
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३--मुस्ल्तिम शासन और मुस्लिम व्यापारियों के गठबंधन 
तथा भारतीय व्यापारियों के उनसे पारस्परिक लाभ उठाने 
« के कारण, फिर अकवर के समय में विशाल साम्राज्य की 
आर्थिक आवश्यकता की प्रष्ठभूमि रद्दी । औरंगजेब के ससय से 
ही यूरोपीय समुद्री व्यापारियों के हाथ व्यापार चला जाने से 
केवल उत्तर का व्यापार ही भारतीयों के द्वाथ में रहा है. 
ओर धीरे-धीरे साम्राज्य खंड रूपों में बँट गया दे | 
हमारा ढदिंदी साहित्य का इतिहास भारतीय मध्यक्राल्ष के 
प्रथम चरण के अंत में प्रारम्भ होता है। अथोत््‌ पाटलिपुत्र युग में 
जन्म लेता है, कन्नौज युग में पनपता है. और दिल्लीयुग में पूरा 
सम्रद्ध होता हैँ । ्ि 
जिसे विद्वान अज्ञान से पूर्वमध्यकाल कहते हैँ, वह वास्तव में 
भारतीय इतिहास के विशाज्ञ मध्यकाल का बीच का संधिकात्न है । 
यहाँ ३०० ६० पू० के ६०० ई० तक और ६०० ई० से ११०० ३० तक, 
ओर ११०० ई० से १८४७ ई० के तीन भागों का तुल्लनात्मक रूप 
: देखना आवश्यक दे । 
उपयु क्त तालिका से स्पष्ट हो जाता दे कि कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं हुओ जो दैनिक जीवन को बदल सके। संस्क्ृति, भापा रहन- 
सहन, खानपान, यह सब वाद्य भेद हैँ। आधारभूत भेद नहीं हैं । 
पाठलिपुत्र युग--हिंदू' धर्म के दृष्टिकोण से विकास का 
युग था। 
कनोज युग-- अंत्भु क्ति का युग-था । 
ु दिललीयुग--मुरिल्स धर्म के दृष्टिकोण से विकास का युग 
था, किन्तु घह्द हिन्दू दृष्टिकोण से भी तो विकास का दी 
-युग था। । ह * 
.. सामंतकालीन व्यवस्था के अनुसार:--- 
१--पाठलिपुत्नयुग प्रारंभ था, वर दासप्रथा वाले समाज 
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सिकंदर के आक्रमण से भारत में उत्तर-पश्चिम में एक हलचल 
हुई जिसके परिणाम स्वरूप नन्द॒वंश का तख्ता मगध में पल्षट गया 
और चन्द्रगुप्त मौययें गद्दी पर बैठा । उसे इसमें चाणक्य ने मदद 
दी। चन्द्रगुप्त का शासन फ्रारस से लेकर दक्षिण में काठियावोड़ 
तक और पूछ्च में बंगाल तक फैला हुआ था। कलिंग, आप, 
तमिलनाडु को छोड़कर प्रायः समस्त भारत पर उसका अधिकार 
था । कक्षिंग ( उड़ीसा ) मुस्लिम राजाओं के समय में सबसे अन्त 
में ( अकवर के समय में ) पराज्ञित हुआ था। वह अदम्य था। 

चन्द्रगुप्त सम्नाठ था,और उसकी शासन-पद्धति पहले से कुछ 
भिन्न थी | गण-राज्यों की अब अवस्थिति पहले की सी नहीं रही 
थी । वृजि, मल्न, कुठ, पद्चाल, लिच्छिवि इत्यादि के संघ राज्यों के 
शासक उसके प्रतिनिधि मात्र चच कर शासन करते थे। स्थानीय 
राजाओं के हाथ में छोटे-छोटे राज्य छोड़ दिये गए थे। सेना, 
'म्याय, नियम, शासन आदि के सब अधिकार सम्राट के ह्वाथों में 
आगये थे। यही समय था कि जब राजा को देवजी-शक्ति प्रदान 
करने का प्रारम्भ हो गया था| यद्यपि महाभारत में बुद्ध पूवे ही 
राजा को ईश्वर साना गया दे किंतु इस भावना की परिपकतता 
पुराणों में अपनी चरमसीमा को प्राप्त कर सकी दै। ग्रार्मों में पंचा- 
यतें होती थीं जो निरंतर मुग़लों तक बनी रहीं। उन्हें केवल त्रिदिश 
बुछु आवगे ही तोड़ सकने में समय हुआ था । 

ग्लूहाक के कहने के अनुसार चन्द्रगुप्तमीय्ये के पास ६ लाख 
आदमियों की सेना थ्री। जो हो, वह अवश्य एक विशाल वाहिनी 
रद्दी होगी। चन्द्रगुप्त के राज्य को सीमा दक्षिण में बहुत शीघ्र संकु- 
चित दो गईं थी। चन्द्रगुप्त का अन्तिम संघर्ष सिल्यूकस निकाटोर से 
हुआ था। सिल्यूकस सिकन्द्र का सेनापति था। उसने अपने स्वामी 
की मृत्यु के उपरान्त भूमध्य-सागर से सिंघु तक अपना साम्राज्य 
स्थापित कर ल्लिया था । चन्द्रगुप्त ने उसे हरा दिया। उसने चन्द्रगुप्त 


( श१२ ) का 
न्‍ शा आकार 
के खण्डहर पर सासन्तीय समाज प्रगति बन ऊंर- खड़ा] 
हुआ था । 
२--कन्नौज युग में प्रगति समाप्त हो गई थी। निम्न वंगों 
ने सिर उठाया था । 
३--दिल्ली थुग में विशेष आक्रांताओं से युद्ध करने के 
इदृष्टिकोश में ह्वासप्रायः सामंतकालन कुछ प्रगति दिखला सका 
था | अन्यथा वह धीरे-धीरे जजेर होकर उठते हुए पूजीवादू- . 
(विदेशी) के सामने हार चल्ला था । 
हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि पाटल्िपुत्र-युग है!। यहाँ हम उसका * 
विवेचन करते हैं। सामंतकाल् की प्ष्चभूमि में बबेरयुगीन समाज भें, 5 
महाभारत युद्ध से लेकर बुद्ध तक विभिन्न-धर्म, उपासना, जातियाँ 
घुलमिल कर एक हो गए थे; सामंतकाल के इस युग में मी अनेक £ 
जातियाँ आकर आपस में घुल्मित्न गई । . 
वर्बर दास-प्रधा वाले समाज के युग में जहाँ गिरित्रज राजधान 
थी, वहाँ पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बन कर उठ खड़ा, हुआ +« 
था। बुद्ध के समय सगध चार महाजानपढों में से एक साना जाता * 
या । फोटिल्य, कामन्दक, पतञ्ञत्ति मगध में द्वी रंहते थे। भ्रेणिक ; 
विम्बसार शिशुनाग वंश का पांचवा राजा था। अजातशत्रु बिम्ब- 
सार के बाद राज्य-सिंहासन पर बेठा था। शिशुनाग-वंश के बाद 
मदहापद्मनंद राजा बना | वह शूद्रा का पुत्र चताया जाता है।।' 
मैथिल्-विदेह का गण अघ नष्ठ हो चुका था। कौशल पर काशी का । 
अधिकार हो गया था। कलिंग मगध के पूणे शासन में नहीं हो 
पर भी प्रभाव में आचुका था। मथुरा तक सगध की सीसा थी।* 
अश्मक, कुन्तल, उत्तरी कनोठक पाग्ाल, कुरुदेश पर भी मग्रध का 
अधिकार था । २ 
उत्तर में काथुल नदी के पहाड़ी भूस्थल में अश्वक जाति रहती 
थी | गांधार, सिंध, तक्षशित्ञा, उरश, अभिसार, पुरु) पौरव, शाकत, 
शिवि, मातव, छुद्रक, इत्यादि अनेक छोटे-छोटे राज्य ये । 


्‌ च्फ 


( १३४ )2 


़न्द्रगुप्त के शासन के अंतिम समय में दुर्भिक्ष पड़ा था और 
न्रह जेन साधु होकर भेसूर में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। 
दिंदुसार ने भी सात्नाज्यों को चढ़ाते रहने में दी जीवन व्यतीत किया ॥ 
चह उत्तर और दक्षिण भारत के चहुत बड़े भुभाग पर राज्य करता 
था. । उसे अमिन्रधात्‌ कहते थे । उसका यवन देशों से अच्छा संबंध 
था। बिन्दुसार के अंतिम समय की बीमारी में उसका पुत्र अशोक 
प्रचवए्ड हो उठा और उसने पिता की म्त्यु के चाद ४ चपे तक भाइयों 
को नष्ट करके साम्राज्य अपने द्वाथ में ले लिया । 
अशोक के समय में सहायान चढ़ रहा था। श्रेष्ठी दूर:दूर 
तक व्यापार करते-थे । ऐसे ही प्रिदिशा के एक श्रेष्ठि की सुन्दूरी 
पुद्री से अशोक ने विवाह किया था / अशोक साम्राज्य का प्यासा 
था.। उसने करल्षिंग को जीता । किन्तु इतना भीपण नरसंहार .हुआ 
कि उसका हृदय परिवर्तित द्वो गया। वास्तव में इतना भीषण 
नरमेध हुआ कि वह दहल् उठा था | कलिंग की विजय कक्तिरां के 
विशाल समुद्री व्यापार को इथियाने के लिये छी गयी थी। ऐति- 
हासिकों का मत यह भी दे,.कि कलिग के बाद श्रेप्तियों ने उसके 
युद्धों के लिये भ्रन्न देने में असमय्ेता प्रगद की। अशोक स्वयं 
व्यापार किया करता.था। ओपछ्ठियों के चिशाज्ञ व्यापार के लिये 
(साम्राज्य बन चुका श्रा, जिसमें शान्ति थी, डाकुओं का भ्रयय 
जह्ठीं था। न्‍ 
बुद्ध काल में श्रेप्तिओं ने जो जैनों और चौद्धों की अहिसा को 
क्षत्रिय दुसन और शूद्र डूत्थान .के विरुद्ध स्वीकार किया था, 
बद्दू अब शान्ति:के ,त़िग्रे हो गयांथा जिसमें व्यापार चैत से 
चृज्ञ सके, .उसमें युद्ध की लूट पाठ नहीं हो । अशोक के विशाल 
सांम्राज्य को स्थापित. रखने ,फे लिये अब शान्ति और अ्ठिंसा की 
'वोर आवश्यकता थी और चोद्ध धर्म के अह्दिसात्मक पक्ष को खूब 
अचलित किया राया। यह बौद्धधम्म वास्तव में ब्राद्मशधसे का पश्यौग्र 
था क़्योंकि अह सी मूर्ति, पूजा करता था। यह बौद्ध संप्रदाय,झूब 


- हू. रेशंड 35 


को अपने बड़े प्रांत दे दिये जिसके फलस्वरूप उसका. राज्यं-प्श्चिम: 
में बलूचिस्तान से फारस तक विस्तृत हो गया था “2० 

पाटलिपुत्र के अतिरिक्त तक्तुशिला, मथुरा, उल्मयिनी:ओर- 
कोसाम्बी महानगर असिद्ध ये | पाटलिपुतन्र का प्रवन्ध २० सभोसदी: 
की एक समिति करती थी। यह समिति भी छः उपसमितियों में: 
बंदी हुई थी। शिल्प) उद्योगघंथे; कारीगरों की मजदूरी तद्ः करना, 
कारखाने वालों के कच्चे माल की परख, आदि इनमें से ही शिल्प 
विभाग ऋरता था। यह वास्तव में श्रेणियाँ थीं। वेदेशिकविभारें, 
जन संख्या विभाग, वाणिज्य विभाग, चस्तु निरीक्षक विभाग तथा, 
कर विभाग--ये अन्य पाँच उपसमितियाँ थीं । रा 

सामन्तकाल अपने प्रारंभ में चवेर युग पर एक प्रगति का; चिन्ह 
था। उस समय सम्राद इतना निरंकुश नहीं वन सका था, जितना 
वह बाद में हो गया। आमन्त्रण अथीत्‌ मन्त्ियों के मसंडल की 
आवश्यकता समितिकात के बाद द्वी समाज में आ गई थी। सन्ति- 
मण्डल इस युग में भी सम्राट के साथ था। वे मन्त्री अब संचिवं 
भी कहलाते थे । मन्त्रि परिषद्‌ मन्त्रिन्‌ के बाद के दर्जे:की होती 
थी । इस परिषद्‌ में संभवतः १२ अमात्य होते थे। ज्यांय ओर 
शासन के उच्च पदों पर अमात्य नियुक्त किये जातेथे-। हि 

गाँवों का शासन और न्याय ग्रामीक किया करता था। बह: 
चुना हुआ अवैतनिक आदमी होता था। राजा का आदमी गाँव, में 
मआमभतक कहलाता था। आसमीक पर गोप होता था। ग्ोपे. १० 
, गाँवों का स्वामी होता था। स्थानीक गोप के ऊपर जनपद को 
. स्वामी होता था । 

सभी भूमि सम्राद की मानी जाती थी 4 -किसान को 'लगानन -में 
भाग, बलिदेकर भी भूमिकर देना प्रदृता था | सिंचाई प्र राजा 
काफी ठयय करता था। सम्राद चंद्रश॒ुप्तःफे समय अनेक नराए उठ 
खड़े हुये थे, और उनमें किले बने हुए थेप 

चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र विन्दुसार राजा हुआ। उसके 













( ९३७ ) 


'थभे। उस समय दासप्रथा नष्ट हो रही थी। शुूद्र बढ़ रहा 
उस बढ़नी के परिणाम स्वरूप द्वी महानन्द्‌ उठ खड़ी 
। किन्तु वह अत्याचारी कहलाया। कारण था उसका उच्च 
का विरोध । उसने चाणक्य को निकल्मवा दिया था। निश्चित 
से उसके अधिकाँश अत्याचार प्रगठ नहीं हैँ। जनता भी 
'वतः उसमें सुखी नहीं थी क्‍योंकि वह राजा बन कर भजा 
रहा था। गुलामबंश की रजिया सुल्ताना को जिस प्रकार 
मे से विवाह करने में वाधा दिखाई दी थी, गुक्षामवंश शासन 
र गुल्ामों का प्रतिनिधि नहीं था, उसी प्रकार नन्दृवंश भी 
खल्न हो गया था । 
अशोक को ऐतिहासज्ञ महान्‌ कहते हैं। हम भी अशोक क॑ 
वर करते हैं। जब हम उसके समय की आर्थिक व्यवस्था क॑ 
वया करते हूँ, तव हमारे कहने का तात्पये यह नहीं कि अशोव 
पक था और उसने ऐसा सब करने के पहले सामाजिक ओर 
वार्थों का आर्थिक पहल आज के दृष्टिकोण से समझ लिय 
नहीं, यह कहना इतिहास को विक्ृत करना होगा । चरतुत 
इस, मनुष्यों की जानकारी या झअज्ञान में ही, अपनी आब 
ताऐ' पूरी करवा लिया करता । कद्दावत भी दे कि समय ई 
य को प्रभावित करता हँ। अकाल और युद्ध और शान्ति 
ग़ मनुष्य पर अलग अलग असर होता है। यदि हम नरमे६ 
रख कर ही अशोक का हृदय चद्ल्नतामान लेते हें जो इसमें अपन 
इस में बहुतों को घुरा कह देना पड़ेगां। क्‍या अश्वेमध्याज॑ 
ओर कृष्ण नस्मेध को देख कर विचलित नहीं दो सकते थे ' 
साम्राज्य बढ़ाने की .भूख पहले या बाद में वन्द हो सक्की ' 
» कभी ऐसा नहीं हुआ । उस समय की ऐतिहासिक आवश्य 
ओ में युद्ध साम्राज्य के लिए आवश्यक हो गया था। जिर 
( दाशैन्िक युंधिप्तिर का हृदय भाइयों को मारने के समय का 
था, उसी प्रकार अशोक का भी हृदय विचल्नित हो गया था 


( शरद ) 


एक दूसरा पुरोहित वर्ग था जो आह्यणवाद का संमानान्तर्र बना+ 
चाहता था। सामन्तकाल में भी क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्गों. के 
संघर्ष उच्चवर्णों का पारिस्परिक संघषे बन कर चढता रहा है . 
जब बौद्धपर्म ने अपने को सासन्तवाद के अनुकूल वना लियां थां।' 
तव ज्ञत्रिय उसकी शरण इसलिये लेते थे कि उन्हें ब्राह्मण पौरोहित्य - 
से दब कर नहीं रहना पड़े। मिनान्दर जैसे यवन भी ईंसीलियें 
वौद्धवर्म से प्रभावित हुए थे । कलिंग विजय तक अशोक ने-सांम्नाज्य-:- 
पूरा कर लिया था। भारत के सव ही महत्वपूर्ण भाग उसके 
शासन में आ गये थे । यदि वह सच्चा बुद्धमत का अलुयायी होता: 
तो बुद्ध के स्वप्न को पूर्ण करता, जिसमें गणों की प्रशंसा की गई 
थी। बस्तुतः यह संप्रदाय सामन्तीय व्यवस्था के अनुकूल दशेन गढ़: 
चुका था। अब चौद्ध और न्राक्षण संप्रदाय दोनों दो पुरोहितवर्गे < 
थे, किन्तु सामंतीय व्यवस्था को दोनों द्वी रखे हुए थे । यह सत्य है 
कि ब्राह्मण इस समय भी अधिक जागरूक और चेतन था -और 
उसने भारत के द्वित को अपने सम्प्रदाय से अभी तक ऊ'चा.रखना: 
ड्रीखा था। यह भी सत्य है कि इसकी उसने ऐतिहासिक आव-:+ 
ग7्कता समझती थी। वह इस विषय में निश्चित था कि वह ही.£ 
पत्तयाँ जो भारतीय थीं, विदेशी नहीं थीं, उसकी वर्ण व्यवस्था वो 
न सकती थीं, वर्ण व्यवस्था का रूप अपने आपकें पूर्ण आर 
नद्दीं था, वह आर्य्येतर जातियों की अंतभुंक्ति से यह स्वरूप 
“ कर सका था। शिशुनांग वंश जो सम्भवतः नाग वंश था; 
श्रव चत्रिय कहलाता था, नाग जातीयता ने उसे अज्षग नहीं: 
था। भारशिव नाग भी अंतर्यु क् दो चुके थे। मगर में नन्‍्दे... 
झेस फारण आ खड़ा हुआ था? क्योंकि मगध प्राचीन 
'र जातियों का गढ़ था जरासंध वहाँ शासक था। तदून- 
“आर्य्यों में भी फाफो अंतभुंक्ति हो गई। चारों ओर गण: 
क्षत्रिय श्राक्षणवाद के विरुद्ध विद्रोह कर रहे ये ।- वेश्य - 
५ चोगे ओढ़ कर शान्ति के लिये, व्यापार बढ़ाने के हिसगें “ 





( ९३२७ ) 


तत्पर थे। उस समय दासप्रथा नष्ट हो रहो थी। शद्ध वद्‌ रहा 
था। उस चढूती के परिणाम स्वरूप छ्वी महानन्द उठ खड़ा 
हुआ किन्तु वह अत्याचारी कहल्ाया। कारण था उसका उधे 
वर्णों का विशोध। उसने चाणुक्य को निकल्मवा दिया था। निश्चित 
रूप 'से उसके अधिकाँश अत्याचार प्रगट नहीं देँ। जनता भी 
सम्भवतः उसमें सुखी नहीं थी क्‍योंकि वह राजा वन कर प्रजा 
नहीं रहा था। गुल्लामवंश की रजिया सुल्ताना को जिस प्रकार 
गुलाम से विवाह करने में वाधा दिखाई दी थी, गुज्ञामवंश शासन 
पाकर गुल्ामों का प्रतिनिधि नहीं था, उसी प्रकार नन्दवंशध भी 
उच्छ खल हो गया था। 

अशोक को ऐतिहासज्ञ सहान्‌ कहते हैं। हम भी अशोक फी 
प्रशंसा करते हँ। जब हम उसके समय की आर्थिक व्यवस्था की 
व्याख्या करते हूँ, तब हमारे कहने का तात्पयं यह नहीं कि अशोक 
चाल्लाक था और उसने ऐसा सब करने के पहले सामाजिक ओर 
वर्गरवार्थों का आर्थिक पहलू आज के दृष्टिकोण से समझ लिया 
था। नहीं, यह कहना इतिहास को विकृत करना होगा। वस्तुतः 
इतिहास, मनुष्यों की जानकारी या झज्ञान में ही, अपनी आव- 
श्यकताऐँ' पूरी करवा लिया करता । कहावत भी दे कि समय दी 
मनुष्य को प्रभावित करता हूँ। अकाल ओर युद्ध ओर शान्ति, 
इनका मनुष्य पर अलग अलग असर होता ६ं। यदि हम नरमेध 
को देख कर ही अशोक का हृदय वदल्तामान लेते दें जो इसमें अपने 
इतिहास में बहुतों को घुरा कह देना पड़ेगा। क्‍या अश्वेमध्याजी 
राम ओर दछ०ण्पु नरमेघ को देख कर विचलित नहीं हो सकते थे १ 
कया साम्राज्य बढ़ाने की .भूख पहले या वाद में बन्द ड्ो सकी ? 
नहीं, कभो ऐसा नहीं हुआ | उस समय की ऐतिद्वासिक आवश्य- 
कताओं में युद्ध साम्राज्य के लिए आवश्यक दो गया था। जिस 
तरद दाशेनिक युधिप्ठिर का हृदय भाइयों को मारने के समय कॉप 
उठा था, उसी प्रकार अशोक का भी हृदय विचल्वित हो गया था। 


े ( १३६ ) 


अब श्रेप्तियों अथोत्त्‌ सेठों का राजवंशों से घना संबंध होने 
था, अब कथाओं के नायक क्ष॒त्रियों के स्थान पर वैश्य होसे 
ग्रे 
(तिहासकार कहते हूँ कि कलिंग के युद्ध ने राज्य परिवतेन की 
में राजाओं में परिवर्तन कर दिया। यह तो हम निरंतर 
में होते हुए युद्धों में देख कर ही जाँच सकते हैं। हम यह 
कहते कि अशोक ने शांति करके घुरा किया, सद्दी । हम केवल 
ऐतिहासिक सीमाओं और परिसीमताओं की निष्पक्ष होकर 
या करते हूँ । हम यह कहते हैँ कि यह सब सामन्तीय 
में बढ़ते व्यापार की दर्शन के रूप में अभिव्यक्ति थी, जिसकी 
इतिहास में आवश्यकता नहीं थी। किसी राजा के हृदय में 
+ की आकांक्षा भी त्तभी कार्यरूप में अपना परिणाम दिखा 
] है, जब उसकी कोई आर्थिक या सामाजिक या राजनैतिक 
यकता पड़ गई हो। 
त्रियों का काय्ये अब विदेशियों से युद्ध फरना था। उसके 
वह घर को जनता पर षोक मात्र था। सामन्तकाल की 
' और व्यापार के बढ़ने के साथ ही हमारे देश के प्रारंभिक 
प्रति वर्ग का उत्थान दो गया होता, किन्तु उसमें निम्नलिखित 
पृ थे दिन 
“->द्वेश के भीतर अभी विभिन्न जातियाँ थी, जिनमें पररपर 
'तीय व्यवस्था के फेलने के लिये युद्ध की आवश्यकता थी । 
देश पर इस समस्त थुग में विदेशियों के आक्रमण होते 
जेनसे बचने के लिये संप्रासत आवश्यक थे । 
“आर्थिक उ्यवस्था के आगे बढ़ने का रास्ता नहीं-था, 
5 समाज के उत्पादन के साधन नहीं चदुल्न सके थे । 
““विद्वेशों में ईरान में अवश्य साम्राज्य था, परन्तु अन्य-अन्य 
-यूनान, रोम आदि अभी तंक गुज्ञास अ्या वाले समाजों 


( ड्रेष ) 


युधिप्ठिर ने क्षत्रिय कम को क्रर कद्दा था। उस समय छोटे-छोटे 
शज्यों में परस्पर संघर्ष अब व्यथथ हो गये थे, इसलिए युधिष्ठिर ने 
सन्देह किया था। वह अशोक के साथ भी हुआ | विशाल साम्राज्य 
बनाने वाला चंद्रशुप्त मौये वृषत्ष था। अथोत्‌ बह उन क्षत्रियों 
में थाजो वेद्त्रयी के अनुसार नहीं चल्ञते थे। राज्य के लिये, 
इतिहास की आवश्यकता ने उसे ब्राह्मण चाणक्य से मिल्लाया और 
दोनों ने ब्राह्मण क्षत्रिय गठबंधन करके शूद्व राज्य विनष्ठ किया और 
विदेशी आक्रान्ताओं को भारत से भगा देने को, जनता की रक्षा 
करने को, विशाल साम्राज्य वनाया। चाणक्य ने कमकरों को 
पहले से कहीं अधिक छूट दी । 
यह हुईं सामन्तीय व्यवस्था की प्रथम विशाल सीमा प्रसरित 
विजय | किन्तु चंद्रगुप्त मोरिय वंश का, पिप्पत्णीवन का ज्षत्रिय था, 
जिसमें ब्राह्मणवाद्विरोध के भी संस्कार थे। अंततोगत्वा वह राज्य 
छोड़कर जैन हो गया। भारतीय चिंतन के व्यक्तिवादी पक्ष को भी, 
साधु वनते देख कर, चंद्रगुप्त के विपय में, हमें याद रखना होगा। 
पू्वे के इन सम्राटों का त्राह्षण और बौद्ध प्रभाव में रहना, क्षत्रिय 
ओर त्राक्षण वर्णों का उच्चस्तर पर आन्तरिक विरोध लगातार पगठ 
करता रहा हैं। हि 
कलिंग एक सशक्त राष्ट्र था, स्वतन्त्र था, राज्य व्यवस्था वहाँ 
सामन्तीय ही थी। कल्नषिग के राजा के पास ६०००० पेंद्ल, १००० 
अश्वारोही और ल्गभग ७०० हाथी थे। यह मौये चंन्द्रगुप्त के 
समय की बात है। अशोक के समय बढ़ गये होंगे।अ्दिंसक अशोक 
ने हृदय परिवतेन के वाद भी कलिंग को स्व॒तन्त्र नहीं कर दिया, न 
'हसक वौद्धों ने ही उस पर जोर दिया। वैसे भगवान तथाग्रत 
फो करुण रागिणी गूजने लगी और साथ और नावों पर चेठ कर 
चह दिव्य रागिणी व्यापार कहो इधर-उधर लेजानेलगी। कक्षिग्र 
के वाद दिग्विजय के लिये कोई जगह भारत में प्रायः नहीं रहीं 
थी। अब साम्नन्तीय व्यवस्था जम गई थी और व्यापार बंद रद्दा 
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३--निकटस्थ पहाड़ियाँ । 
४--कौशाम्बी । 
४-लुम्विनी आम । 
.इ--करलिंग । 
७--अटठवी (अथाीत जंगल) । 
' - प--सुवर्णगिरि (दक्षिण) । 
६--इसिला । 
१८०--उज्यिनी । 
११--तक्षशित्ना । 
१२--पुरुषपु र (पेशावर)। 
१३--पुरुपपुर का पश्चिमोत्तर तथा दक्षियपर्चिसीय भूभाग ) 
:. १४--काम्बोज । 
१५--गान्धार । 
१६--यवन साम्राज्य की सीमा को छूत्ते वाला अदेश | 
१७--काश्मीर । 
१८--पंचनद्‌ प्रदेश । 
१६--काल सी । 
२०--नेपातक्ञ की घादी। 
२१--चम्पारन जिला | 
२२--हद्विमालय प्रदेश । 
२३--विश गण । 
ः २४--वज्जी गण | 


, २४--बंगाल् । 


२६-पेल्र नदी तक दक्षिण के भूभाग । 
* २७- मेसूर के चित्तत्न दर ग॒ त्तक का प्रदेश । 
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मेंथे, पिछड़े हुए देश थे। विश्व ढी परिस्थिति भारत की शअपेक्षा 
पिछुड़ी हुई थी । 

४--बौद्धमत चीन आदि में पहुँचा, जहाँ सामन्‍्तवाद विकसित 
होने लगा था। वहाँ सामन्तीय समाज के उपयुक्त नेतिकता की 
दाशनिकता ले जाने वाले बौद्धों का सम्मान किया गया । किन्तु 
बुद्ध के ये नये अनुयायी रोम की ओर, यूनान की ओर और अरब 
की ओर नहीं गये, जहाँ अभी दासप्रथा वाले समाज ही थे। वहाँ 
असल में इनकी आवश्यकता नहीं थी । प्लिनी के समय भारत का 
पड़ा भारी व्यापार रोम से चलता था, पर वहाँ कोई अहिसक नहीं 
पहुँचा । क्या यह चिन्तनीय नहीं है ? अशोक के भेजे हुए बौद्धों का 
कोई विशेष प्रभाव पड़ा हो इसका उल्लेख नहीं मिलता । 


अतः बौद्ध अशोक की धर्म विजय को हम इतिहास में व्यक्ति के 
चरित्र का आकस्मिक अनुछान नहीं कद सकते । हमें बौद्ध धर्म के 
फैल्नने में आपत्ति नहीं है.। चरन्‌ उसके अध्यात्मिक रूप को फटककर 
उसकी वास्तविकता को जान ल्लेना आवश्यक हैं। मगध के इन 
ज्षत्रियों ने ब्राह्मणों का विशेध करने, सामंतीय व्यवस्था और व्यापार 
बढ़ाने वाल्ली क्रियाओं के फलस्थरूप, वौद्धमत के उस रूप को रवी- 
कार किया जो उसके समस्त स्वार्थों को दाशेनिक और अध्यात्मिक 
रूप दे सकता था। ब्राह्मण की परम्परा थी। राज्य को बढ़ाने 
के लिये अश्वमेध कराना । पर॑तु जब आाक्षण ने अश्वमेघ प्रारम्भ 
किये थे तब आय्ये शासक था और अनाय्यों को लूटने की आव- 


' - श्यकता थी । अंतभु क्ति के बाद युद्ध की आवश्यकता कम दो गई 


थी । शान्ति की आवश्यकता थी, और तभी तो शान्ति के करवानों 
के लिये सेठ लोग, अनाथपिए्डक आदि बड़े-बड़े विहार और मठ 
चनवा रहे थे। 


अशोक का विशाल्न साम्राज्य था। उसके राज्य में मिम्न- 
लिखित प्रदेश थे :--- । हे 


; ( डरे ) 


पश्चिम “में लढ़े। जब जब विदेशी आक्रान्ता आये और वौद्ध 
पुरोहित वर्ग ने उन आक्रान्ताओं से,समभोते किये, अपने देश की 


जनता के खेतों को रौैंद देने का उन्हें अधिकार दे दिया ताकि 


उनके करोड़ों रुपयों के खजाने वाले विहार और मठ बचे रह 
सकें, उन्होंने उन आततायियों को हमारी स्त्रियों और बालकों और 
घरों को जल्ना देने का भी परोक्ष रूप से अधिकार दे दिया, तब- 
मर्गंध से ब्राह्मण प्रभाव में आय्यावते के युवक्र अपना रक्त 
वहाने आक्रान्ताओं से युद्ध करने गये । और उन्होंने देश की जनता 
को वचाया | ब्राह्मणवाद निरन्तर बदलता रहा। उसकी कथनी 
ओर करनी में भेद नहीं रह्दा। उसने अपने वर्ण और वर्ग के दाग 
को छिपाने की सामथ्ये कभी नहीं पाई। अतः सेनिक शक्तिहास 


: की बात व्यथ हूँ। रही उन्नति की वात। सो गुप्त साम्राज्य की 


भागवत सहिष्णुता में भी उन्नति हुईं, वहू अशोक के समय भें हो 
भी नहीं सकी थी | 
' भारतीय इतिहास में व्यक्ति की महत्ता और भी मिलती है । क्‍या 


अशोक का, भारत विजय करने के चाद, साम्राज्य स्थापित रखकर, 


शान्ति फेज्ञाना महान है, या ज्ञत्रियों को पराजित करके परशुराम 
का प्रथ्वी को दान कर देना ? व्यक्ति की महत्ता में परशुराम ही 
श्रेष्ठ मिलते हूँ. किन्तु व्यक्ति को महत्व देने के पहिले हम परशुराम को 
भी देख लें। ब्राह्मण ने क्षत्रिय को पराजित करके देख लिया कि 
उसके हाथ में धरती उन्हीं वर्ण स्वार्थों को लेकर सुरक्षित नहीं रह 
सकती, बेश्य और शूद्रों के सामने वह नहीं बच सकता; तव परशु- 
राम ने त्राह्मणों को प्रृथ्वी दे दी, जिन्होंने फिर क्षत्रियोँ को हू'ढा 
ओर सिद्दासन पर विठाया, और दोनों वर्ण में राजनेतिक और 
सामाजिक समभौता हुआ। क्‍या परशुराम के त्याग को इम कह 
सकते हैं ? नहीं; किन्तु हमें! व्यक्ति की महानता के साथ साथ 
उसकी आर्थिक और सामाजिक तथा ऐतिहासिक आवश्यकता को 
देखना अत्यन्त आवश्यक दे । 
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प-सौराष्ट्र (यहाँ यवन तुषास्फ अशोक: का अधीन 
राजा था ) | हा 
२६--सिध | 2 440१8 
३००--आंध्र । 
३१--कलिंग । 
३२--अरब सागर तक का भूप्रदेश । ः 
केवल आसाम, और दक्षिण के चोल, पाण्डय तथां संतियपुत्र-रह 
गये थे । ये राज्य जीतने सहज भी नहीं थे। अशोक केः सांम्राज्य. में 
बचा क्‍या था जो राज्य में नहीं था वहाँ अशोक ने अपने मिशनरी 
भेज दिये थे। हि 
इतिहास के राजवंशों ओर गोरवों को ही देख कर-अभिमृत 
होकर वास्तविकता को देखने में असमर्थ लोग इसे संमभने: में 
कष्टकर दुःख पाते हैं । / 
इतिहास बताता है कि प्रयति के तथ्य एक चार पढ़ा हो जाने 
पर कैसे भी अत्याचारों से नष्ट नहीं होते। बोद्धधर्म' नहीं/बच 
सका । वह निरन्तर क्षत्रिय स्वार्थों के अनुकूल बदलता गया ओर 
उससें इतना परिवतन आ गया कि यदि बौद्ध जीवित रहते: तो 
अपने नाम पर जीवित रहने वाले उन लोगों को कंभी भी रंवीकार 
नहीं करते । ह है 


कलिंग की विजय एक महान्‌ सीमा चिन्ह थी, किन्तु किसकी. 
सामन्तवाद की, अशोक की नहीं। उसके बाद बगावत - ओर 
अशान्ति के विशुद्ध अहिंसा की ही आवश्यकता थी। कलिंग,विजयय: 
+$े बाद भी ३८ “शान्ति, सामाजिक उन्नति, धार्मिक अचार, सैनिक 
/ हास, राजनेतिक अवरोध” का एक रूप नहीं रहा। सेनिक शक्ति 
बढ़ती रह्दी । अशोक के वाद आठ सौ वषे तक उसी पाठलिपुत्र: में 
सेनिका ने अनेक बार माच किया और वे वछुतीर तकं:उत्तर 


>हेमचन्द्र रामचोधरी का उद्धारण । 
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अशोक ने तत्कालीन समाज में अ्रगति की थी । उसने इतिहास फो 
गछे नहीं हटाया । 5 
व्यक्तिगत रूप से अशोक बढ़ा उदार शासक था, ऐस। जैसा 
.तिहास में मित्न सकना कठिन है। चंद्रगुप्त मौययों के समय में जो 
राष्ट्रीयवा का भाव सारत में उदय हुआ था, वही आगे भी उन्नति 
कऋर सका। दक्षिण भारत जो धामिक रूप से, अथोात्‌ सामाजिक 
व्यवस्था के रूप में उत्तर भारत से श्रायः समान हो चुका था, राज- 
नेतिक रूप से अभी तक स्वतन्त्रता का अनुभव करता था। दक्षिण 
भारत, के हाथ में समुद्री व्यापार था और इसलिये उसकी संपदा 
का माध्यस समुद्र भी. था । अशोक के पास समुद्र पथ अब छूटा नहीं 
रह गया था। 
जनता के असंख्य धत्त का व्यय अशोक ने चौद्ध विहार, स्तूप 
'और मठ बनवाने में ख्चे किया था और ऐसे साधू ब्गे को ब्राक्षण 
के समानान्तर रूप में बढ़ा दिया था जो खुद श्रम करके अपनी 
कआाजीविका नहीं कमाता:थां, परन्तु दूसरों के दान पर पत्चता था। 
त्राइझण ने जनता में जड़ें बनाई थीं, क्योंकि त्राह्मणधर्म अब अनेक 
जातियों के पुजारी वर्ग की अन्तञ्ु क्ति का परिणास था | बौद्धों ने 
क्षत्रिय और वेश्यों का सहारा पकड़ा क्योंकि वह सूलतः उन्हीं का 
धर्म था, उन्‍दीं के. बगेस्वार्थों के रक्तण का चिंतन था। अशोक ने 
भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तेत नहीं किया था। इस मामले 
वह महारानी विक्ठोरियां की ही भांति सहिष्णु था। | 
अशोक के चाद के राज पुत्रों में कोई जैन था, कोई वौद्ध। 
उत्तका कोई विशेष गोरव नहीं रहा । सम्प्रति और दशरथ उसके 
पौन्र चताये जाते हैं: जो दोनों दी जेन थे- और उनमें साम्राज्य बंद 
गया था। | 
“इस वंश के अन्त में शु'ग चेश-का उदय हुआ। शु'ग त्राद्यण थे । 
सुत्रिय शक्ति.को त्राद्मणों ने अंततोगत्वा पराजित कर दिया। साम॑- 


तीय साम्राज्य ने जहाँ; एक ओर व्यापारियों को त्ञाभ दिया था, 
२७ 
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अशोक ने अपने पितामइ और पिता के शासन 'में सुधार किये 
थे। हर पाँचवे या तीसरे साज्न महामात्र, आदेशिक, राजुक तथा 
युत को दौरे पर जाना पड़ता था। इसे अनुसम्यान कहते थे। 
इसमें निरंकुशता की स्वेच्छाचारिता को रोकने का ग्रयत्न किया 
गया । अधिक सन्‍्तान वाले और बुद्ध को दुस्ड नगण्य रूप से 
दिया जाता था। 


अशोक सभी धर्मौनुयायियों को दान देता था। उसमें संकीयो 
साम्प्रदायिकता नहीं थी | वह प्रजा का चौबीसों घंटे ध्यान रखता 
था । उसने कहा था; जो छुछ पराक्रम मैं करता हूँ वह जीवों के 
ऋण से मुक्त होने के लिये करता हूँ। 

वस्तुतः अशोक की जाति प्रथा विरोधिनी प्रवृत्ति सामन्‍्तवाद की 
प्रगति थी, जो प्रारम्भ में जातिवाद का विरोधी करती थी। पशु- 
हिंसा ब्राह्मणयाद के कारण थी, या राजवंशों की परम्परा में थी, 
यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अहिसा का प्रभाव 
ब्राह्मणों पर पाँचरात्र से बढ़ा था और पाँचरात्र नारायणीय सूक्त 
महाभारत में ४०० ई० पू० का साना जाता है । ऐतिहासिज्ञों ने इस 
विषय को अभी गंभीरता से नहीं देखा दे । 

डा० डेमचन्द्रराय चौधरी, काशीप्रसाद जायसवाल, और 
भाण्डरकशर ने अशोक के युद्ध रोकने को अच्छा नहीं सममभता। 
उन्होंने कहा हे कि वह महंत था अन्यथा वह एक विशालतर साम्राज्य 
चना सकता था। किन्तु सामन्तीय व्यवस्था चतुर थी। भारतीय 
व्यापार को इतना ही उस समय काफी था। क॒लिंग में अशोक को 
चहुत व्यय उठाना पढ़ा था । उस युग में साम्राज्य को खज्ज के वल 
पर जीवित रखना एक बहुत कठिन काम भी था। 

अशोक के समय में राजनेतिक स्थिरता का प्रयत्न किया गया 
था। वह उसे ही रखना चाहता था, जो प्राप्त हो गया था। 
अधिक पाँव फेलने से उसके टूठ कर गिर जाने का भय था। 


€ रेद७ ) 


छोड़ देते थे । वौद्ध भिछा संसार त्यागी अब धन भरे मंदिरों विह्वारों 
में बसने लगे थे और यह इन दो पुरोहद्धित वर्गों में बहुत बड़ा 
भेद थां। 

वेश्य और शूद्र दोनों कृषि, पशुपालन तथा व्यापार करते थे। 

इले महाभारत काल में वेश्य द्वी यद सव करता था। शुद्ध को 

-यह अधिकार अब मिल चले थे। उसके वर्ण ने उन्नति की थी। यह 
' मी सामन्तीय समाज की दी प्रगति थी । 

शिल्पी अधिकांश शूद्र थे। छितु वे निम्नकोदि के शूद्र नहीं थे | 
समाज चातुवेण्य पर दी निर्मित था, किन्तु वर्णों का विभिन्न पेशे 
अख्तियार करने का अधिकार, सामंतीय व्यवस्था को छूठ सी 
दिखाई देती थी | प्रथम तीन वर्णों में अंतवर्शीय विवाह अच भी 
जायज'ये। क्षेत्र, क्षेत्रत और वीज के अनुरूप द्वी संसार का नियम 
माना जाता था |. 

महाभारत काल में जो राक्षस आदि विवाह धर्म से न्याय 
समझे जाते थे अब उनके विपय ने परिवर्तन आगया था। यह 
स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों को दिखाता है-- 

(१) ब्रह्म विवाह : वेदिक विवाह था। 

(-) शौल्क विवाद में ठहद॒रावा द्ोता था। एक जोड़ी चैल देने 
पढ़ते थे । 

(३) प्जापत्य विवाह में ? और २ का सम्मिलन था | 

(४) दैव विवाह अपने पुरोहित को कन्या देना था। 

(७) गांधवे जिवाह वही प्राचीन गंधर्च पद्धति थी । 

(६) आसुर विवाह में स्त्री खरीदी जाती थी। 

(७) राक्षस विवाह में स्‍त्री को छीन लाना जायज था। 
.._ (7) पशाच विवाह में स्त्री से चल्ात्कार कर के उसे स्त्री बना 
छ्लेना न्याय था। हि 

गाँवब, आसुर, राक्षस, पैशाच अब निंदूनीय समझे जाते थे. 
यह स्त्री की पति चुनने को सात सताक समाज की रवतन्नत्रता, उस 


( १४६ ) 


जहाँ चन्द्रगुप्त सौय्ये ने विदेशियों से रक्ता की थी, ( अब वह बात 
नहीं रही ) अशोक के वाद वह्दी सामाज्य अपने को जीवित नहीं 
रख सका, क्योंकि जनता पर बोझ चहुत बढ़ गया था। राजकमे: 
पारी और आमात्य प्रजा पर अत्याचार किया करते थे। तन्षशित्वा 
में बार-वार विद्रोह उठ खड़े हुए थे। धीरे-घीरे राज्य स्वतन्त्र होने 
लगे थे। मोय्यं साम्राज्य के आरम्भ में वह ब्राह्मण सहायता से वना 
था, किन्तु स्थापित हो जाने पर क्षत्रियों ने त्राह्मणों से मुँह मोड़ कर 
अपनी सत्ता को सर्वोपरि करने का यत्न किया था। यद्यपि अशोक, 
ब्राह्मण ६ पी न था, परन्तु जिस दशेत्त को मानता था वह्द ज्षत्रिय- 
स्वार्थ का प्रतीक था । ब्राह्मण वर्ग ने उस राज्य को विन कर 
दिया। यह उच्च वर्णों का पारस्परिक द्वंद्ू था। ग्रा्मों में वही पंचा- 
यती राज था | अधिक राज्यभार नगरों पर ही पड़ता था। यह 
आम आर्थिक रूप से स्वतन्त्र से होते थे, गाँव की पेदावार उसके 
लिए वहुत कर के पूरी पड़ जाया करती थी। अशोक के समय में 
भी जनता से सेना के संरक्षण को अतिरिक्त 'कर' लिया जाता था, 
जो “बल्लि' भाग! के अलावा होता था। 

मेगास्थनीज़ ने भारत के समाज को पश्चिमी दृष्टिकोण से देखा 
है, और इसको पढ़ने पर हमारी बात स्पष्ट समझ में आजायेगी-- 

(१) दाशेनिक--इनमें बौद्ध, भ्रमण, और ब्राह्मण वर्ग हे । 

(२) कृषक--सवसे बड़ा वर्ग दे । 

(३) ग्वाले, तथा शिकारी 

(४) व्यापारी, शिल्पी, मल्लाह । 

(४) संनिक, यह ज्ञत्रिय हैं । 

(६) गुप्तचर, प्रतिवेदृक । 

(७) अमात्य, सन्‍्त्री | 

7 एक बात ध्यान देने योग्य और है। ब्राह्मण अपने सामा- 

जिक रूप में गाहस्थ्याश्रस में रहते थे, कितु वे धन को उतना महत्त्व 
नहीं देते थे, जितना अपने अधिकारों, को । संन्‍्यासी तो सब को द्वी 


+४ 


फ |६है। 
॥] 
श्री 
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कहा जा चुका है कि आम में पंचायतें प्रायः खतन्त्र थीं 'कर' 
के अतिरिक्त वे राज्य की कोई विशेष सेन्ना नहीं करते थे। पहले 
की तुलना में वे स्वतन्त्र हो गये थे। इस समय शूरसेन में कृष्ण 
की पूजा चल पड़ी थी । शिव, स्कन्द ओर विशाख को भी पूजा थी। 
इन्द्र की पूजा अब भी चलती थी। अशोक ब्राह्मणों के आडम्बर 
ओर भिथ्याचार का विरोधी था। यह स्पष्ट कर देता है कि वह्‌ 
क्षत्रिय रूप में उनका विरोधी था, क्योंकि प्रत्येक धर्म में आडम्बर 
आवश्यक रूप से था और रहा दे। भौय्ये राजाओं ने वौद्ध दी 
नहीं; उसी की भाँति जेनों के धरम को सी आश्रय दिया था। जेन- 
धर्म पूर्णतया राज्याश्रित नद्दीं चना, उसने सेठों में अधिक जड़े 
जमाये रखीं | 

वौद्धों और जेनों ने इस समय ब्राह्मणों अर्थात्‌ विभिन्न जातियों 
के पुजारी वर्गों के अन्तभ्लुक्त वर्ग से मूर्ति-पूज्ना को ले लिया और 
झपने धर्म को उसके अनुसार परिवर्तन करने में लग गये। पातञ्ञत्ति 
ने मोय्यों का देवमूर्तियों को वनवा कर सोना इकट्ठा करना उल्लि- 
खित किया 8 । | 
'. सूत्र अब भी बनते थे। बौद्ध त्रिपिटिक प्रायः पुराणों के अतु करण 
पर बन रहद्दा था। जेन धमम ने भी अपनी संगीत इसी युग में की थी 
अपने धर्मेग्रन्यों का चनाना आरम्भ किया था । न्याय और मीमांसा 
के रूप में त्राद्यण चितन जागरूक था, जो भगवान को नहीं मानता 
था परन्तु कमंकाण्ड को अब भी मानता दे । 

.. कान: अधिकतर नदी किनारे तो काठ के बनते थे। गुफाएँ 
खुदती थी, और चड़े चढ़े भवन पत्थर के भी बनते ये। यक्ष पूजा की 
चेत्य पद्धति अब बौद्धों में पूर्णरपेण स्वीकृत दो चुकी थी। नाव्यगृह, 

- भी बनते थे। ४ ु - 

बहुत करके देखा जाये, तो मौय्येकाल में कृषि, शिल्प और 
व्यापार की बहुत उन्नति हुई || यद्दी साम्राज्य का छारण ओर उसका 
प्रदाव-भी था ।. अकात्न-में राजा सद्दायता देताथा। करचे का 


की पितृसत्ताक समाज की प्रारम्भिक अधिकार 'द्वीनता:-में: क्रंप- 
विक्रय, अपहरण, बलात्कार का भी अन्त था ) | ः 
स्त्रियां तत्नाक दे सकती थीं। मोत्ष को अथ तलाक दैे। बहु विवाह. 
होते थे। पदों था, विधवा विवाह भी था। संभवतः इस युग: में. स्त्री 
के अधिकार बढ़मे से सती प्रथा रुक गई थी जो कि महाभारंत॑कांत 
में थी। माद्री पाए्डु के साथ जल गई थी। स्त्री के बढ़ते अधिकार: 
के साथ वह प्रथा दब गई । जैसे बबरदास श्रथा थुग ने पुनजन्मादि: 
की भावनाओं को प्रारम्भिक सामन्तकाल न्तकाल में देववाद विरोधी: पौरुष 
ने रोका था, परन्तु सामन्‍्तीय समाज के ह्वासकाल में फिर:उंन्हीं: 
दाशेनिक विचारों का प्रभाव पड़ा । वेसे ही प्रारम्भ में स्त्री की. मुंक्तिः 
हुई, परन्तु काल्लांतर में उसके अधिकार फिर नष्ट हो गये और संती: 
प्रथा फिर उभर आई। शर्कों के साथ सत्ती प्रथा का उदय, मानना, 
ठीक नहीं है, क्योंकि शर्कों की भारत के बाहर की उपस्थिति: में:तोः: 
सती प्रथा के कोई ऐसे उल्लेख नहीं मित्नते ९ | 


मौय्यकाल में दास प्रथा थी किन्तु ऐसी कि यूनानियों को; भारत: 
में अपने देश की तुलना में कटद्दीं दास प्रथा ही द्खिलाई' नंहीं:दी 
थी। यह दासत्व घरेलू दासत्व था, समाज के उत्पादन के साधन के 
रूप में दास वर्ग का अब स्थान नहीं रहा था । अब बाह्यण भी दास 
हो सकता था। दास अब द्रिद्रता का चिन्ह था।। आय्ये की-अथे:: 
अब 'नागरिक' था, जो भारतीय त्रिवर्णों में से हो । मेगास्थनीज-के 
देश में दास उत्पादन के साधन थे। अतः उसे यह -भेंद--स्पंष्ट 
दिखाई दिया था। घरेलू दास प्रथा राजस्थान' के राजवंशों.- में 
लौड़ियों और वांदियों में अभी तक मिल्नती थी । कौटिल्य ने म्लेच्छों 
. में दास म्था स्वीकार की है । म्लेच्छ यवन आदि हैं औरं उनके 
यहाँ यह नियम था । दास प्रथा के इन दो भेदों-- घरेलू दास और 
दास समाज के उत्पादन के साधन का स्वरूप को समभ् लेने: से 
सारा भ्रम दूर दो जाता है । पहले आययेका अर्थ जातीयंता'-से 
था अब चह अन्तभ क्ति के बाद नागरिकता से लिया जोता था. 
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“ उन्होंने साम्राज्य वचनाया जिसका आधार विदेशी आक्रान्ता 
से रक्ा करने का था, जिसमें प्रजा ने उसे सदद दी । 
: इ>व्यापारियों को समस्त भूभाग में व्यापार करने की 
खतन्त्रता मिली और उनकी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। 
४--्यापारियों की श्रेणी और कंपनियाँ चन गई। इनमें जाति 
"का भेद नहीं रद्दा ) 
४--#पकों कोसी पहले से मुक्ति मित्नी | 

| ६--स्त्रियों के अधिकार पहले से बढ़े । 

» ५७४--दास उत्पादन के साधन नहीं रहे, परन्तु घरेलू दासप्रथा 
अभी जीवित थी। . 

. ८-त्सामन्तवाद के इस थिकास ने गणों की सत्ता का स्वातंत्र्य 
मिटा दिया और वे अन्तगेत राज्य सीमाएँ हो गई' । 

.. ६-न्ाक्मण पुरोद्धित चर्ग था। घोद्ध पुरोहित वर्ग ने उससे टक्षर 
सी। क्षत्रिय ने काम निछल जाने के वाद आाद्षण का एक अकार से 
विरोध किया । 

१०--आाद्षण बगे धीरे-धीरे इसका विरोध करता रहा । 

। १९--जेनघम भी क्षत्रियों से प्रश्रय काप्राप्त कर सका किन्तु 
उसने श्रे ध्वियों से अधिक सहायता ली और पाई। 

-१२--आकत भाषा छा खूस प्रचार हुआ । े 

१६--अर्टिसा साम्राज्य रक्षाणे मन्त्र चन गया। व्यापार भी 
अहिंसा के नाम पर फल्ना फूल्ता 

१४--जो व्यापार के. अच्छे केन्द्र थे उन्हें जीतकर मौय्यों ने 
सामाज्य में मित्रा लिया, बाकी ज्ञोगों से .मित्रता करती जिन्हें: 
इराने में, जिनसे युद्ध करने में काफी द्वानि का भय था। 

५४० ध्यापार सुरक्षित हो.जाने के वाद राज्य फिर खंड राज्यों 
में वंदने लगा क्योंकि व्यापारियों पर'सामन्तीय प्रभुस्त फिर अधिक 
छाते लगा। उस समय नये साम्राज्य की आवश्यकता पड़ती दिखाई . 
देने क्वगी। .. - . .. ४५ 825 
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व्यापार बहुत बढ़ गया। बनारस, बंगात् ( नया देश ) कर्लिंग 
( नया देश ) और सथुरा ( नया देश ) साम्राज्य में सूत के कपढ़े 
बनाने के केन्द्र थें। कलिंग जीतने की आवश्यकता स्पष्ट हो 
जाती है । मी की 
चीन से व्यापर चलने लगा था। समुद्र व्यापार खूब बढ़ गया 
गया था। चीने से रेशम आता था। भारत में कपड़े, पटसन, ऊन, 
छझुई, हाथीदाँत, मोरपंख, शंख, हीरे, मोती आदि व्यापार फी 
सामगश्रियाँ थीं, जिनमें से कई विदेश भेजी जाती थीं, नगरों में मुद्रा 
प्रसार अधिक हो चला था, यद्यपि गाँवों में वस्तु का आदान-अंदान 
ही अधिकॉश चलता था। * ह 
व्यापारियों ने अपने को खूब सुसंगठित कर लिया था | एक ही 
व्यवसाय करने वालों की श्रेणियाँ बन गई थीं। वे सुरक्षित थीं, 
उनकी सद्स्यता जातिबंधन पर निर्भेर नहीं थी। राज्य-व्यव॑स्था इन _ 
श्रेणियों को मानती थी, श्रेणी का अधथान श्रेष्ठी कहलाता था। व्यापार 
का अन्य संगठन 'सभूय समुत्थान” कहल्लाता था | यहू बढ़ा संगठन 
होता था, जिसमें हिस्सेदार आपस में मुनाफे को बाँठ लिया करते 
थे। व्यापार के लिये साम्राज्य ही ने सड़कें बनवाई थी | सरकार इन 
सड़कों की रक्षा किया करती थी। जगह जगह ठहरने का प्रबंध 
था। सेना रहती थी। एक सड़क पाठलिपुत्र से तक्तशिल्ला तक 
जाती थी । | 
मोय्येकाल में आकृत भाषा का बहुत प्रचार हुआ ।। इसी में 
क्षत्रियों ने धर्म प्रचार किया था मौय्य शासन ज्यवस्था ने उसे 
स्वीकार कर लिया और परिणाम स्वरूप उसका खूब प्रसार भी 
8आ। इस भापा के अभुत्व से ब्राह्मणों का एक प्रकार का विरोध 
, भी किया गया, क्योंकि आ्षण अपने को संस्कृत से अत्ग नहीं कर 
पाया था। ह 
इस थुग्म में विशेषताएं यह थीं । हट 
१-माह्ण ओर ज्षत्रिय ने मिलकर शूद्र राज्य को नष्ट किया। 
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भच फरना भी स्वाभाविक था. कुछ त्राक्षणों ने प्रतिद्िसा भी ली 
* हीगी। कहा जाता दे कि जिस यवन को पुष्यमित्र ने हराया था, 
वह मिनान्द्र था ( मिलिंद ) वह बौद्ध हो गया था। चौद्ध उसके 
पक्तपाती थे। यह स्पष्ट हो जाता दे । कि चौद्ध ब्राक्षणों के विरुद्ध 
विदेशियों को भी बुला रहे थे। घममे के राजनीतिक प्रतिद्वन्द्धिता में 
बदल जाने से और भी दे प चढ़ जाने की सम्भावना थी। आज के 
सानववादी दृष्टिकोण से यवन भी मनुष्य थे, किन्तु वे विदेशी 
शासक तो थे ही। और आक्रान्ता थे । यदि वे सच्चे अदिसक बौद्ध 
होते तो आक्रमण क्‍यों करते ? इरिवंश पुराण कहता दे. कि जनमे- 
जय के बाद पुष्यमित्र ने दी अश्वमेध यज्ञ किया था। निश्चय हो 
यह सत्य लगता है । जन्मेजय के वाद आय्य शक्ति का ह्वास हो 
गया था | क्षत्रियगणों की शक्ति वढ़ी थी । चातुव॒णुयं का नया रूप 
बना था, जातियों की अन्तभुक्ति से । चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने 
पहले साम्राज्य बनाया था, उसमें क्षत्रिय ब्राह्मण का साथ छोड़ बेठे। 
अष ब्राह्मण ने क्षत्रिय को दवाया था। अतः उसने फिर यज्ञ किया। 
- चौद्धों की राजनैतिक शक्ति का ह्वास्त ही पुष्यमित्र को श्रत्या- 
चारी कहता है.। पुष्यमित्र के समय में द्वी भरहुत का बोदध-स्तूप 
बना दे | अगर वह ऐसा अत्याचारी कट्ट र होता तो क्या यह संभव 
हो सकता था कि बौद्ध धर्म के नाम पर ईदें जुड़ पातीं ? वह इठ से 
ईंट अक्ञग नहीं कर देता ? अतः यह -अत्युक्ति हे कि वह घोर 
अत्याचारी था। 
शुगवंश के समय में ब्राह्मणों ने अन्तभ्ु क्ति का काम घढ़ा दिया 
था। भागवत सम्प्रदाय की कमकारड में अन्तभुक्ति दो -रही धी। 
ठसका अभाव बढ़ रहा था | इसी समय॑ हेलियोदोरस नामक ग्रीक 
.( यवन ) वेष्णव हो गया था अर्थोत्त वह धर्म में स्वीकृत कर लिया 
गया था। उसने विदिशा में वासुदेव की पूजा के लिये गरडृष्वज 
दा था।.इन राजाओं के निरन्तर यबन्नों से युद्ध चलते 
“रहे थे । हा 
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१६--आंधर, और महाराष्ट्र में नया गठबंधन हुआ और दक्षिण 
उत्तर से टक्कर लेने को तेयार हो गया। 

१७--कल्निग स्वतंत्र उठ खड़ा हुआ | 

१८--इस समय के अन्त में फिर यवनों ने उत्तर से अपना 
आक्रमण प्रारम्भ कर दिया जनता पर फिर विनाश के वादल 
मेंडराने लगे । | 

मौयये साम्राज्य के अन्त में निम्नलिखित राजा उठ खड़े हुए-- 

(१) कलिंग, (२) मगध, (३) महाराष्ट्र, (2) झुम्म प्रदेश । 

यवन गांधार; पश्चिम मालव, पंजाब पर छा गये । जेन उड़ीसा 
में ग्रवल्ल रहे | सहेश्वर और भागवत संग्रदाय का प्रभाव बढ़ा। 
ब्राइणों ने इस समय मगध में सिर उठाया । अबूवसेध, यज्ञ, - और 
वलि फिर होने लगी । शु'ग॒ पृष्यमित्र ने मौय्येवंश .का अन्त कर 
दिया और संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार प्रारम्भ कर दिया। 


महाभारत से पहले ब्राह्मण राज्यतन्त्रों में भी आयुध रखता 
था | महाभारत युद्ध तक न्ाह्मण इस परम्परा को छोड़ चुका था। 
आश्वत्थामा और द्रोण आदि ही आयुध जीवी ब्राद्रण मिलते हैं। 
फालान्तर में तपोचनों में वह आयु्धों से ओर भी दूर हो गया। 
किंतु अब आत्मरज्ञार्थ उसमें फिर आयुधजीचोपयोगिता बढ़ी और 
उसने शास्त्र धारण किया। शुगवंश- ब्राह्षणबाद का पुनरुत्थान 
था। किन्तु उसमें पहले के रूप से परिवत्तन था । पुष्यमित्र का 
शासन गंगा घाटी, पंजाव, नमेदा तक था | बिंदिशा, शाकल्, बंगाल 
का समुद्र तठ, बघेज्लखएड सव उसके साम्राज्य में थे। विद्भे में 
: उसका पुत्र शासक था । पृष्यमित्र ने फिर भारत को एकन्न करने के 
लिये अश्वसेध का घोड़ा छोड़ दिया था और यवन को भारत के 
बाहर निकाल दिया था । इस सफ़्लता से उसने. अश्वमेध किया | 
कहा जाता है उसने बौद्धों पर अत्वाचारः “किया- था, किन्तु इसका 
प्रमाण वोढ़ों के द्वी अन्‍यों में दे। वौड्ों के हाथ से' राजाश्रय किन 
गया था। उस समय कुछ तो उनका इस अभाव को अधिक श्रतु- 
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प्राकृत का ही उनमें प्रभाव मिक्तता है जो तत्काज्ञीन अंत्भुक्ति का 
परिणाम है | संभवतः सातवाहनों में नागों का भी सम्मिश्रण था। 
द्वा्विशतएुत्तलिका में सातवाइन, श्राह्षण और नागों के अन्त क्त 
ब्राक्षणों के रूप में वर्शित किये गये हैँ। शिमुक का पुत्र कण्द था। 
अथौोत्‌ कृष्ण । उसका पुत्र शातकर्शि था । यह बड़ा राजा था । इसके 
हाथ में बड़ा समुद्री व्यापार था । उसने खाखेल से मित्रता कर की 
'थी। उसने भरी दो वार आश्वमेध यज्ञ किये थे। इसी बंश में गाथा 
: सप्तशती' का प्राकृत, प्रय लिखने वाला राजा द्वाल॒ सी पेदा हुआ 
था। सातवाहनों का क्षत्रपों और शर्कों से भयानक युद्ध हुआ था 
ओर उसमें इनके हाथ से महाराष्ट्र मिकल गया था ) 
गौतमी पुत्र शातकर्णि ने क्षत्रियों, शक्कों, यवनों और पहलवों को 
इराया था। उसके पुत्र श्री पुलमावी ने शक क्षत्रप रुद्र॒दूमन की कन्या 
से विवाह किया था। यज्ञ श्रीशातकर्णि इस वंश का अन्तिम सद्दान 
राजा था| उसने साम्राज्य विशाल कर लिया था । उसके वाद के 
राजा अधिक न टिक सके। उनको शककों, आमीरों और पल्हर्यों ने 
' समाप्त कर दिया. सातवाइन ब्राह्षणों को एक और अमीरों ने हराया, 
दूसरी ओर क्षत्रिय इच्वाकुओं ने हरा दिया और सामाज्य नए हो गया। 
प्राचीनकाल से ही. तमिलों में राजा होता था और राजा के 
पास पुरोहित, बेच, ज्योतिषी, जनता के प्रतिनिधि तथा सन्न्रियों की 
सभा सत्नाहू मशविरे के लिये हुआ करती थी । 

"इस समय व्यापार को समुद्र से और भी अधिक उन्नति हुई। 
भड़ोंच, शूरपारक, और कल्याण प्रसिद्ध चन्दरगाह थे, तगर और 
पेठण विशाल मर्डियाँ थीं। समरेत दक्षिणी भारत में व्याप्रारियों 
के आधागमन के लिये रास्ते बन 

समाज में कुल माहपक्ष से चलते थे | यद्टी उत्तर और दक्षिण 
में भेद था। यह यहाँ की प्राचीन सातृसत्ताक व्यवस्था का प्रभाव 
प्रकद करता है। वरुण वासुदेव, इन्द्र और शिव तथा स्कंद 
पूजा ड्ोती थी। बौद्ध भी दक्षिण में फाफी थे। वौद्धों को भी 
यह नाद्मण वंश दान देता था। 
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स5छु वेद का अध्ययन अब खूब होता था । ब्राह्मणों का नया- 
रूप वेष्णव धर्स खूब फैल रहा था। निरन्तर ब्राह्मणवाद विकास 
करता चला जा रहा 'था। शु'गवंश का स्थान लेने वाला कास्व वंश 
भी त्राह्मण था | उसने कोई विशेष परिवत्त न नहीं किया । कुल ४५ 
वर्ष ही राज्य किया था । 

शुग-वंश का समकान्लीन खाखेल था | चह कलिंग का पुतुरु 
व्थान था। अब करक्षिंग में चेद्विंशीय क्षत्रिय थे जो स्वतन्त्र'हों गये 
थे। मेरा मत है कि कर्जषिंग के राजवंश और चेद्विंश का मिलन ही 
इसका नया रूप था। अनेक आर्य्येतर जातियों के योद्धा इस युग 
में क्षत्रिय माने जाने लगे थे । खाखेल ने मूपषिक नगर के लोगों को 
दवाया। वह दक्षिण के आंध्र शातकर्णि का मित्र था। उसने 
राष्ट्रकों और सोजकों को क्ुकाया; गंगा तक भू प्रदेश जीत लिया। 
उसके द्वाथी गंगा में नहाये थे | पितुएड मण्डी को उसने गधों के 
इल्त से जुतवा दिया था | खाखेल ने तमिल्ों पर भी अभुत्व जमाया 
था| वह जेन था | 

इस प्रकार प्रगठ होता है कि मौयये सामाज्य के खंडहरों में से 

*+ 

आ्राह्षण और क्षत्रिय दोनों ही उठ खड़े हुए थे। वेदिक कालीन आम 
दी शाचीन जाति कृष्णे ओर गोदावरी नदियों के बीच दक्षिय भारत 
में अच सी थी। इस समय इस पर अन्तसु क्ति का पूरा अभाव पड़ 
चला था। अब आंध के पुराने पुन्नारी वर्ग का ब्राह्मण वर्ण, योद्धा 
बर्ग का ज्षत्रिय वर्ण, व्यापारी वर्ग का वैश्य वें और कमकर वर्ग 
का शूद्र चर्गे में मिलन हो चुका था और वह मिलन भी काफी 
पुराना दोगया था। + अशोक के समय में यह लोग मौय्ये 
साम्राज्य में थे। आंध्र अब अशोक के बाद स्वतन्त्र हो गया। शिशुक 
या शिमुख उठा। उसने करव वंश भी नष्ट किया ऐसा बताते हैँ. । 

* देखिये हिन्दी साहित्य की धार्मिक और सामाजिक प्रष्ठभूमि। 
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कुनिष्क प्रतापी राजा हुआ। वह बौद्ध था | कहा जाता ऐ फनिष्क 
ने ही शक सम्पत्‌ चलाया था। कनिष्क ने द्वी अश्वधोप फ्ो 
बुल्लावाया था । कनिष्क ने चीन पर आक्रमण करके चीनियों को 
हराया था। वह पेशावर (पुरुपपुर) में रहता था । कनिष्क यूनान 
ईरान, भारत, सबके देवी देवताओं की पूजा करता था। चहू 
हवन भी करता था। उसने अश्वधोपष जेसे संकीणे बौद्ध धममो- 
वल्षम्बी का वड़ा आदर किया था। कैसा आरश्चये दे कि शिष्य 
सम कनिष्क शुरुसम अश्वघोप से कहीं अधिक उदार थां। इस 
' समय बौद्ध भी संस्कृतभापा का प्रयोग करने लगे। अब उनका 
. जनता से संपर्क छूट चुका था। ब्राह्मणों के सामने बचे रहने जी 
&.. ३४ 
झावश्यकता थी अतः इस पुरोहित वर्ग ने पुराने पुरोहित वर्ग 
. की भाषा को श्रपना लिया | महायान ब्राह्मणथर्म का समानान्तर 
, बने गया था। कुनिष्क ने कई स्तूप और नगर बनवाये थे । 
उसकी मृत्यु कारण उसके सेनिकों का पड़यन्त्र था। उसके 
बाद डुविष्क राजा हुआ। डुविष्फ के चाद वासुदेव राजा हुआ 
शिव का भक्त था। इस समय द्वी संसवतः विक्रम संवत्‌ चलाने 
पाला कोई राजा हुआ था। भारत में इस समय नागजाति ने फिर 
सिर उठाया और उत्तरी भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। 
विदिशा, पद्मावती, कान्तिपुरी, और मथुरा नागों के प्रधान केन्द्र 
थे। नागों की-७ पीढ़ियों ने शासन किया । यही भारशिव 
नाग थे। इन्होंने उत्तरापथ के विदेशियों फो पराजित किया । यह्‌ 
नागात्राह्मण धमोतुयायी थे। इन्दोंने अश्वमेध यज्ञ किये ।अंततोगत्वा 
भारत की आचीन जाति नाग, जो ब्राद्मणु . व्यवस्था में महाभारत 
अुद्ध के वाद घुत्तमिल गई थी, उठ खड़ी हुई। और उसने अपना 
.सित्व जमा जिया। नागवंश अंत में वाकाठकों में लुप्त दो गया। 
' इनके बाद. गुप्त: साम्राज्य प्रारम्भ हुआ। घन्द्रगुप्त प्रथम, 
संमुद्रगुप्त, चन्दरगुप्तद्धितीय, कुमारग॒ुप्त, और स्कंद्गुप्त इस वंश 
का महान राजा थे। गुप्त ज्षत्रिय थे फिन्तु भागवत संग्रदाय क्ले 
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खाखेल क्षत्रिय, सातवाहुन तथा शुगर वंश ब्राह्मण निरंतर 
उचचर पश्चिम से आने वाले विदेशियों से क्ड़ते रद्दे थे। परन्तु 
फिर भी पंजाव में यवत्त बस गये थे। डिमेट्रिस उनका राजा 
था | उसकी राजधानी सागज्ष थी (स्याज्षकोठ) मितान्द्र या मिलिद, 
इसी वंश में था। जो बौद्ध हो गया था। यूक्रे टिडस ने बैकाट्रिमा से 
हमला करके तक्ष शिल्ञा, पुष्कन्ञावती ओर कपिशा पर अधिकार कर 
लिया। उनके ऊपर शकों ने हमला करना शुरू कर दिया और वे 
विजयी हो गये। यवनों को हराकर शुकों ने राज्य बढ़ाया। 
४० ई० पू० में यबनों का सूय्योसत हो गया। लगभग, उनका 
दाज्य, १४० वर्ष रहा और फिर वे भारतीय वर्ण व्यवस्था हो 
फे विशाल उद्र में धीरे धीरे समा गये । उनका पता भी नहीं चल 
सका । ज्योतिप और गांधार कल्ला के अतिरिक उन्तका कोई पभाव 
भारतीय समाज पर नहीं पड़ा । वे चबेर कहलाते थे । 

पार्थियन, शक और.पहलव मित्नी ज्ुल्ली जातियाँ थी। वनान, 
श्पलहोर, श्पल्लगदस, श्पल्तिरिपष, अय, गुद्फने, पकुर इनके महत्व- 
पूर्ण राजा थे। यह भी भारतीय उदर में समा गये । 

पार्थियनों के वाद कुपाणों का आक्रमण हुआ। यह शर्तों की 
एक उपजाति के लोग थे । शक्त बड़े सशक्त लोग थे । उत्तर पश्चिम 
भारत में सवको ही एक बार पराजित कर ,द्या था। योश्रस, 
अथ, आदि इनके राजा हुए। मथुरी महाराष्ट्र, उन्जयिनी में शकों 
फे क्षत्रप रहते थे। यह सीथियन भी प्रजा पर जबदरती नद्ीं करते 
थे। सीथियनों में भी राज आदरणीय समता जाता था। धीरे- 
धीरे यह लोग सारतीय धर्मों को स्वीकार करने ल्गे। उन्होंने 
यहाँ की भाषा भी स्वीकार करली। काल्लान्तर में यहीं घुलमित 
गये । 

कुषाण कुजुल कदाफिस बौद्ध था । उसका राज्य ईरान से सिंधु 
नदी तक फेला हुआ था। उसके पुत्र बिम कदाफिस ने मथुरा तक 
साम्राज्य फेला क्िया। वह शैव धर्मोन्यायी था। तसके बाट 


( श्ह ) 


सिंघलद्वीप उसके आश्रित था। समुद्रगुप्त ने कुपाणों और शकों की 
फन्याओं से विवाह करके पारस्परिक सम्बन्ध जोड़े थे । समुद्रगुप्त 
दौद्धों के विहार वनवाये। उसने अश्वमेघ यज्ञ भी किये। राज्य- 
व्यवस्था बही सामन्तीय थी। उसका केन्द्रीय शासन वड़ा प्रवल्ल 
और प्रचए्ड था। इसे इतिहासकार सुतणंयुग कहते दूँ | उसने 
हारे हुए राज्यों को ल्ौटाया | सामाज्य की आवश्यकता थीं जो वर 
कर तेयार हो गया । 
समुद्रगुप्त के बाद शर्को ने सिर उठाया । चन्द्रगुप्त ह्विंचीय, जो 
उसका पुत्र था । उसने शर्कों को हराया और गदी के मालिक अपने 
यड़े भाई कायर रामगुप्त को सार कर उसकी स्त्री घत्रस्वामिनी से 
विवाह कर लिया | भाभी से व्याह्‌ नगणय्य माना गया। चद्द्रगुप्त 
द्वितीय ने नागवंश की कन्या कुवे रनागा से विवाह किया | उसकी 
पुत्री का विवाह उसने वाकाटक राजा.रुद्रसेन द्वित्तीय से कर दिया। 
इसने-शकों को बुरी तरह मारा | इसने बंगाल और वाल्द्दीक का 
विद्रोह कुचज्ा था । इसके हिमालय से नर्मदा, बंगाल से फाठिया- 
वार तक के साम्राज्य में कंचे, घोष, वेखल, पोरवन्द्र और द्वारका 
के बन्द्रगाह थे। चन्द्रगुप्त वेष्णव था, किंतु उसका सेनापति चौद्ध 
ओर सन्‍्त्री शैव था । इसी के समय में फाहियान भारत में आया 
. था। इसी न विक्रमादित्य का नाम धारण किया था | 
हे कुमार गुप्त, चन्द्रगुप्त का पुत्र था उसने भी अश्वमेध किया और 
शक से युद्ध किया था। उसका पुत्र स्कन्द्युप्त था। उसी के समय 
में उत्तर से हूणों ने हमला किया जो असली हुए नहीं थे। श्कों की 
एक और शाखा थी। हूणों ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया। इसी 
के समय कहा जाता है बोद्धों ने ब्राह्मण विद्वेप में हूणों से संधि 
' करली थी और साम्राज्य नष्ट करवा दिया था। स्कंन्दगुप्त बढ़ा 
.प्यागी राजा था। वह तीन दिन विचल्लित राजलक्ष्मी को स्थिर करने 
के लिये भूमि पर सोया था । गुप्त सामाज्य उसके वाद मगध के 
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अनुयायी थे। सम्भवतः गुप्त पहले उच्च क्षत्रिय न ये, जे: आकषणों 
द्वारा स्वीकार कर लिये गये थे । ब्राक्षण धर्म पर इस समय वेष्णव 
का अभाव पय्योय था। गुप्तों के समय में बौद्धों ने विदेशियों को 
बुल्लाने के कुचक्र बनाये थे। विद्टारों में, चोद्धों भें, खूब धन: एकत्र 
हो गया था और वज्यान की तेयारी हो गई थी । निन्‍्तर .राष्ट्रीयंती 
की आड़ में चलने वाला ब्राह्मणवग अब भी सशक्त था। राष्ट्रीयता 
की मदद से ही ब्राह्मण परोद्दित अपने को वर्ग जीवित रख सका. 
श्कों के विरुद्ध गुप्तों ने विद्रोह किया और चन्द्रगुप्त प्रथम का शासन 
प्रारंभ हुआ । जिच्छवि गण की कुमार देवी से उसने विवाह: .कियो 
आर लिच्छविगण नाम मात्र को द्वी रह गया। यह द्वी गणः पहले 
रक्तवग्गं से कन्‍्या आपस में व्याह लेते थे। विदृढ़भ की-:साता 
ऐसी एक दासी थी परन्तु अब उनकी शक्ति नष्ट हो चुकीःथी॥ 
दासप्रथा समाप्त हो गई थी। ज्षत्रीय कुल्नों का शासन तो था, किंतु 
बहू सामन्तीय प्रथा के अनुसार था। लिच्छवियों को आत्ममानो 
जाता था। उनका कोई विशेष आदर भी नहीं माना जाता था 7: 

समुद्रगुप्त ने एक राद बनाया। उसने समस्त गयों को:नष्ट 
करके राज्य बना लिया। इस प्रकार सामन्तकाल्न की पूर्ण विज्ञरय 
हो गई रक्तगव के वे अडडे, जहाँ दास प्रथा के अवशेष थे वे पूर्ण 
तया सिल्ना दिये गये। उसने नागवंशी राजाओं को भी हराया! 
व्यापारियों के लिये उससे जंगलों के आदवी राज्यों फो भी परा- 
जित किया और शान्ति स्थापित करदी। दक्षिण के १२ राज्यों 
को उसने आधीन नहीं बनाया, जीता, पर लौठा दिये । वह अंधिक 
चतुर था। वह जानता था उन्हें सदा के लिये दंबा कर नहीं-रंखा 
जा सकता था। कांख्ो का राजा विष्णुगोप भी बड़ी टक्कर: का 
आदमी था। परन्तु समुद्रगुप्त ने वहाँ साम्राज्य नहीं फेलाया-। 
एक मित्रता सी कर ली। बंगाल आसाम सब इसके आधीन- हो 
गये। उसने मालव, सदक, यौधेय, अजु नायन, अस्मीर, आजु ने 
सनकानिक, काक, खरपीरक आदि गणों को आधीन कर लिया. 
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संस्क्ृत इस समय राष्ट्रभाषा थी। गणित, ज्योतिष, वेध्क और 
(सायन, पद्ाथे, तथा धातु विज्ञानों की इस समय खूब उन्नति 
हुईं थी। 

वाकाटकों का भी हूणों ने नाश किया। अंततोगत्वा हूण भी 
भारतीय समाज में मित्न गये । 

सामन्तीय युग के प्रथम-काल का अन्त आगया था। अन्तिम 
वंश मीखरि चंश था, जिसमें हर्पवद्ध न घड़ा पराक्रमी हुआ था। 
उसके समय में दक्षिण में पुल्केशिन्‌ द्वित्तीय बड़ा प्रचण्ड सम्राट था। 

इसके बाद भारत में बड़ा साम्राज्य नहीं बना | 

अब पाठलिपुतन्र युग के स्थान पर कन्नौज युग प्रारम्भ हो गया 
था। मौखरिवंश के समय में भी समाज में कोई मूलभूत परिवत्तन 
नहीं हुआ, न सांस्कृतिक रूप से द्वी कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
दिखाई देता है | जैन धर्म अवश्य अब लोकग्रिय नहीं था । बौद्ध धर्म 
प्रायः वज्यान में बदल चुका था, और ब्राह्मण धर्म अब संकीणेता 
की ओर वढ़ रहा था । अब कोई आाक्रमणकारी नहीं था। सामन्त- 
काल की अगतिशील्ता नष्ट हो चुकी थी। व्यापार भी समुद्र का 
हाथ से चला गया था। अरबों ने उसे ले लिया था । 

राज्य श्री हप की वहिंन थी । वह बौद्ध थी। हपे सूथ्ये, शिव, 
और बुद्ध, तीनों की पूजा करता था । वह्‌ बढ़ा उदार शासक था 
ओर उसने चीन से घड़ा अच्छा संबंध स्थापित फिया था। उसके 
समय मे ब्राह्मण संकोणतावादी रूढ़िवादी हो चले थे। अजुन ने 
नाझ्ण का द्व प भाव रख कर चीन के राजा. के भेजे वौद्धों की 
इंत्या कर दी थी, तब चीन के सम्राद के कहने से तिब्वत का राजा 
उसे पकड़ ले गया था । गुप्त साम्राज्य -का अवशेष शशांक नरेन्द्रगुप्त 
सी कट्टर त्ाह्मणवादी था-। शुप्त साम्राज़्य के पतन में चौद्धों के कुचक 
की अतिहिसा से उसने बुद्ध का बोधिद्र म.-कटवा दिया था। बौद्धों 


का जनता में प्रभाव अजीब था । जनता वञयानी थी । जादू टोसा 
११ 


( १६० 2) 


आस पास ही रह गया। बौद्ध विद्दारों ने राज्य पर प्रभाव डाज्ञा। 
बज्ञयान अब तेयार था | 

रुकदरगुप्त बड़ा उदार पेष्णव था। कात्तिकेय, सूथ्ये, शिव आदि 
फी पूजा होती थी । उसने जैन तीर्थक्वुरों की चार मूर्तियां चनवाई थीं। 

गुप्तकाल में समाद देवतुल्य माना जाता था। कालिदास इसी 
थुग में था।इस समय भी अन्तर्जातीय विवाह होते ये।त्राह्मण भी श्कों 
को कन्या व्याह देते थे। शूद्र, व्यापर, शिल्प और कृषि में भी भाग 
लेने लगे थे | शूद्र सेना में सर्ती हो जाते थे और ऊँचे पद्‌ प्राप्त कर 
लेते थे । यह भागवत्‌ घममं की सहिष्णुता का प्रभाव था। छूझआबूत 
चढ़ गई थी। अछूत चस्ती के बाहर रहते थे ओर बस्ती में आने के 
लिए उन्हें लकड़ी बजानी पड़ती थी, तभी वे लोगों के हट जाने पर 
भीतर आ पाते थे इनके विषय त्राह्मण,, जेन और बौद्ध सब चुप ये। 
ब्राह्मण सरकारी कर्मेचारी वन गये थे । बहुत से क्षत्रिय व्यापार 
करने लगे थे। बेसे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण अब अच्छे मित्र थे। 
पह्लव राज्य के क्षत्रियों ने मयूर शर्मो ब्राह्मण का अपमान किया था 
तो वह भी क्षत्रिय बन गया था। इस युग में घरेलू दास प्रथा अव- 
शिष्ट थी। ऋण चुकाकर, दासता से मुक्त हुआ कद्दा जा सकता था । 
कन्याओं का ११५या १३१ बरस तक विवाह हो जाता था। विधवा 
विवाह जायज था । सती प्रथा फिर प्रारम्भ हो गई थी । उच्च कुलीन 
स्त्रियों में पदों प्रथा थी। ब्राह्मणों ने मांस भक्षण त्याग सा द्वी दिया 
था | पश्चिमी देशों से दक्षिण में शराव आतो थी । 

कपड़े बुनना देश का खेती के बाद प्रधान व्यवसाय था। 
जहाज खूब बनते थे। ताम्रलिप्ति ( बंगाल ) बन्द्रगाह से बढ़ा 
सिंधु व्यापार चल्लता था | ब्राह्मणों और बौद्धों का इस युग में काफी 
सान्निध्य भी रहा था। पौराणिक धर्म अधिक प्रचल्षित हो गया था| 
यक्ष और नाग की पूजा भी चल्नती थी। 

सुमात्रा, जावा, चोनियो, मेसोपाटोमिया, सिरिया में इसी युग 
मे हिन्दू मन्दिर बने थे । 


बढ 
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श्रयोध्या, राजगृह, ताम्रद्निप्त, मिथिला काशी | इनके अतिरिष्त ' 
छोटे बढ़े नगर रहे होंगे, परन्तु उनका अधिक महत्व नहीं ज्ञगत 

अशोक के समय में नगर कहीं अधिक थे-- 

पुरुषपुर,.तक्षशित्ा, इन्द्रप्रथ, मथुरा, फपिलवरतु, लत्ितापट् 
बेशाली, पाठलिपुत्र, बौद्धगया, ताम्रलिप्त, कौशाम्बी, श्रया 
काशी, उज्नयिनी, साँची, गिरनार, शुपौरक, स्वणुगिरि, सिद्धपु 
मदुरा, तौसाली इत्यादि । 

हर्षवद्ध न के समय में और भी बढ़ चुके थे : फाबुल, जालन्ध 
श्रीनगर, स्थाण्वीश्चर, ग्वाज्ियर, मतिपुर, गौड, नातन्दा, पुर 
वान्यकटक, नोल्लूर, अजन्ता; नासिक, वल्खभी, इत्यादि । 

इपे के समय में बुछ और हिन्दू देवताओं की साथ-साथ 
पूजा हुआ करती थी। हपे स्वयं पुरोद्धित वर्गों के भेद को नगर 
समझ कर सब को ह्वी समान रूप से दान दिया करता था 
बरास्तविक्तता यह थी कि उस काल् में दोनों में अपनी परम्पराइ 
का भेद अवश्य था परन्तु सामाजिक रूप में दोनों ही समान + 
एये थे। उनका राजनीतिक भेद कोई नहीं रद्दा था। दोनों । 
पुरोहित वर्गों की भाँति थे । 

त्रिपुरी का इतिहास प्र० ७२,क् श्रगट करता हैं कि गुप्तकाल 
ही एक ही मन्दिर में नूर्सिह, गंगा, यम्ुता, दशमझ्ुुज्र-चण्डी, शे' 
तायीविष्णु, त्रज्चा, जेनतीथेकुर पाश्वेनाथ तथा बुद्ध मृत्ति मि 
जाती थी। यही वह पारस्परिक मित्नन था कि श्रीमदूभागवत 
बुद्ध को भी श्रंततोगत्वा हिन्दू अवतार मान लिया गया है ऋष 
त्रीथेकुर जैन तथा दत्तात्रेय भी तो अवतारों में आ गये हूँ । जि 
प्रकार अद्याआरत युद्ध के बाद विष्णु और शिव के रूर्पों 
प्र।रतीय जातियों के विभिन्न देवता अंतम्ुुक्त हो गये थे, उ 

|. ग्रकोर सामन्तीय युग की"'प्रगतिशीक्ञता के समाप्त होने के सर 


.. छ लेखक--व्यौ हार राजेन्द्रसिह-जवल्लपुर १६३६ । 
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मानती थी। बुद्ध को भगवान्‌ मानती थी ।/ विहारों में ढेरों 
सुबर्ण था । । * 

इस थुग में इतनी नई जातियां आकर अंतभुक्त हो गई थीं कि 
ब्राक्षण घबरा उठा था। सामंत्तीय व्यवस्था के विकास में उसने 
विकासशील काम किया था। किंतु अब उसकी विकासशीलता नष्ट 
हो गई थी | सामन्तवाद जनता पर बोभ बन गया था | उस समय 
ब्राह्मण ने अपने धर्म को अपनी रक्षा के लिए चारों ओर से वांधना 
प्रारम्भ कर दिया | और यहीं से सद्भीणेता आरम्भ हुईं। वस्तुतः यह 
संकीणंता इसलिये हुईं थी कि निम्न जातियों ने भागवत संप्रदाय के 
प्रभाव के फल्लस्वरूप काफी सिर उठा दिया था, और ब्राद्षण की 
सचा ही खतरे में पड़ गई थी। है 

इस्लाम के आने के पहले ही भारत में यह संकीर्णता प्रारंभ दो 
गई थी और इस्लाम जब आया था तब उसे एक ऐसा रुढ़िबद्ध 
समाज मिला था, जिसमें कोई भी लचक बाकी नहीं रही थी । 

इस युग में वेदवाह्म संप्रदाय उठ खड़े हुए थे । सामंतीय व्यवस्था 
जजेर तो थी किंतु उसके बदल जाने के आसार नहीं थे। क्योंकि 
आधिक व्यवस्था को बदलने के लिये समाज में उत्पादन के साधत 
नहीं बदले थे । उस समय समाज में एक स्थिरता थी। निम्न 
जातियों ने अवश्य सिर उठाना आरंभ किया था। 

चाणक्य के समय से हमे के समय तक भारत में विभिन्न 
जातियों की परिस्थति पहले से बदल गई थी । यह कचीलों का रूप 
पूर्णतया छोड़ नहीं पाई' थीं। मालव, छुद्रक, इत्यादि यद्यपि कबीलें 
थे किन्तु इनमें विभिन्न जातियाँ थीं। फिर भी यह एक नाम से 
पुकारी जाती थीं। इस युग की विशेषता थी कि जब महासारतकाल 
में इतने नगर नहीं थे, इस युग में नगरों का आधिक्य हो गया। 

महाभारत के युग में निम्नलिखित झुख्य नगर थे-- « 

तत्तशिल्ला, उपच्छव्य (आम), इन्द्रमस्थ, हस्तिनापुर, मथुरा, प्रयाग, 
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ऐसे ही मरे हुए-आर्य्यों की इड्डियाँ उन्हें दिखाई गई' । राम ने चालि 
को मारा और कहा था-“यह्‌ वन कानन-शालिनी सशैव भूमि 
इच्चाकुवंश वाल्वों के अधिकार में है । भरत उस वंश के राजा हैँ 
ओर हूम उनके आज्ञा अनुसार पापियों को दण्ड देने के लिये नियुक्त 
हैं। जिन्हें दुरड देना है उनके संग ज्षत्रियों के समान सन्मुख होकर 
युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।! 

भध्यप्रदेश के मूल निवासी गोंड हैँ । कोई चार सौ वर्ष पूवे जब 
इस ग्रदेश में गॉडों का आधिपत्य दो गया और त्राह्मणों ने समय 
देख गोंड राजाओं को प्रसन्न करने के लिये राजघरानों की पंक्ति 
अलग बनाकर उन्हें जनेऊ पहनाकर क्षत्रियवर्ण की व्यवस्था कर 
दी, तब भी वे अपने को पौल्नस्त्यवंशी ही कहते रहे । 

डाक्टर हीरालाल ने इंगित किया दढें.। वस्तुतः पुल्लस्त्य पदले 
ही मद्दाभारत में ब्राह्मणों के इतिहास में ब्रह्मा के रूप में स्वीकृत 
हो चुका-था। गोंड गुप्तकाल में भी रहे थे और अशोक काल में 
भी। कितने जाने आकर अपने को भारतीय समाज में अंतभु'क्त 
कर गये। यह गोंडों की अंतभु क्त का हाल का प्रमाण दे । अधिकांश 
जनेऊ और ज्षत्रियत्त इसी प्रकार ब्राह्मण ने विभिन्न जातियाँ को 
. दिया था। 

. एतिहासज्ञों के साथ परेशानी है कि वे सातवीं सदी ईसा पूर्व 
से द्वी इतिहास को प्रारम्भ करते हेँ। वस्तुतः उससे पहले कितनी 
ही शताव्दियाँ बीत चुकी हँ। अभी तक राजवंशों को द्वी महत्त्व 
मिल्नता रहा है । इतिहास के उत्थान और पतन के मूल को नहीं 
खोजा गया। यद्यपि इमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि इम 
७०० ६० पू० के इतिहास की निश्चित तिथियाँ बता सकें, परन्तु इम 
सांस्कृतिक घारा को देख सकते हैँ। बुद्ध काल के समृद्ध रूप को 
देखकर हमें उसकी प्ष्ठिभूमि को सोचना आवश्यक हैं । 

बहुत पुराने काज्न से भारत में पुराण लिखने की परपादटी थी, 


कह सकते कि उसमे सचमुच चुद्ध क॑ मुख स नकल हुए शष्द छ. 
ओर कितने. परवर्त्ती हैं, जो शिष्यों और अलुयायियों ने उनके 
नाम पर जोड़ दिये हैं। चुद्ध के अधिकांश वचनों को उनमें अवश्य 

* रखा गया होगा, क्योंकि गुरू परम्परा को प्राचीन भारतीय वचाये 
रखने की चेष्टा करते थे। आय्येसत्यों का श्रतिपादन करने वाक्ता 
भाग अवश्य बुद्धमुख से कद्दा हुआ दी है क्योंकि वह हर जगह एक 
सा ही मिलता है। महापरिनिरवोनसुत्त और धम्मपद्‌ में ऐसे जो 
समान वाक्य आते हैं, वे सम्भवतः बुद्ध भगवान के ही कहे हुए 
हूँ। बुद्ध ने अपने समय में संस्कृत में अपने उपदेशों को लिखने से 
रोक दिया था। वे पाली के हो पक्तपाती थे। पाली जन साधारण 
की भाषा थी। और बुद्ध संभवत्त जानते थे कि संस्कृत में अपने उप- 
देशों का प्रभाव वे नहीं डाल सकेंगे, क्‍योंकि संस्क्षत में ब्राह्षण 
साहित्य था | उन्होंने अन्नाक्षण वर्गों को अपने लिये एकत्र करने छा 
प्रयथत्त किया था, और वे इस विषय में सामाजिकरूप से जागरूक 
दिखाई देते हैं। दससिक्खापदानि, में उनके दस मूत्र उपदेश प्राप्त 
होते है।पातिमोक्ख भी संम्भवतः काफी प्राचीन वशुन है। ओल्डेन 
बर्ग के मतानुसार जिपिटक के छुछ छंदों की चना घट रामायण 

, (वाल्मीकि) के छंदों से श्राचीन लगती है। यह होना असंभव नहीं 
है क्योंकि रामायण का ' वर्तेमान रूप शुग-काल्ीन देँ। त्रिपिदक 
 संभवतः बुद्ध के कुछ डी -बाद बनना आरंभ हो गये थे। वे काफी 
दिन तक रहे दंगे जिसमें उनके समाज की बहुत सी परम्पराएँ 
एकत्र की गई होंगी। किन्तु इसका तात्पये यह नहीं समकना 
£ चाहिये कि जो जिपिटक में उल्लिखितं नहीं है, बह त्रिपिंदक, का 
परवर्ती ही होना चाहिये। त्रिपिठक एक संप्रदाय की रुचि, 
स्वाये तथा परम्परा का ग्रन्थ है, जिसे बनने में काफी दिन लगे 
हैं। आरंभ में केवल शुरू उपदेश को सुरक्षित रखने के लिये ही 
इसका लिखना प्रारम्भ किया गया होगा। वाद में प्रचार बढ़ने के 

: साथ-साथ इसमें बहुत सी उपदेशात्मक प्रचार की बात भी 'आ गई 


रन 


ब्रा 


( १६६ ) २ 
किन्तु घह सम्भवतः लुप्त हों गई और यह पुराण तो:निरवय:१ 
परवर्ती हैं । #५ ७7 - 

भारतीय इतिहास के पूर्वमध्य काल अथवा यह : युग. जिसदे 
अन्त में हिन्दी का प्रारम्भ हुआ है, इस उसका - सांस्कृतिक, रूप 
देखते । 
इसी समय जातकों का निर्माण हुआ और अधिकांश: जैन. 
साहित्य भी इसी समय लिखा गया । इसी युग में पुराण बते:ओऔर 
घर्मशास्त्र भी अधिकांश इसी समय में लिखे गये थे। तांत्रिक साहित्य 
की इस युग में इतनी उन्नति नहीं हुईं थी जितनी अगले .४९ “वर्ष 
में हुईं। उसके मूल्ञाधार अवश्य तेयार हो गये थे । ( देखिगरे.परांस 
भारतीय परम्परा और इतिद्दास) यहाँ हम बौद्ध, जेत, नो 
स्राहित्य का परिचय देते हूँ । ; ३. 

भारतीय इतिद्दास में ब्राक्षण और ज्ञत्रियों का जब एक: ओर: 
मिक्षन हुआ है तो वह राज्यतंत्र में फलाफूला है। अवेदिंक: क्षत्रिय: 
कुल के गण व्यवस्था में थे और ब्राक्षण को सर्वोड्परि नंडहीं मानते 
शै, पे दी बौद्ध और जेन बन कर समृद्ध हुए। यद्यपि 77 
व्यवस्था उगते सामन्तवाद के सामने छिलन्न-भिन्न हो. गई, 





























अपने को बदलना पढ़ा, परन्तु उन्होंने एक काम किया ।:वे कि 
ही पुरोहित वन गये। अथीत्‌ क्षत्रिय बौद्ध और जेन जो: ब्रेढ: 
नहीं मानते थे, उठते सामन्तकाल तथा सामन्तकोल के विकास: 
काल में, क्‍योंकि ब्राक्षणों से पौरोद्ित्य छीन नहीं सके थे; उन्होंने 
संघबद्ध होकर अपने भीतर ही अ्रमणोर परम्परा डालंकर: एक 
नये पुरोद्धित वर्ग को बना लिया। और वे ब्राक्षण पौरोहित्य॑कों,: 








मूल इतिहास ६ । : 
भोद्धों का पविन्न अन्य तरिपिठक है जो पाली से लिखा: हुआ: 
उसमें चुद्ध फे मुख से उपदेश दिलाये गये हूँ दम निश्चय सेन: 50: 





श्री रामदास गौड़ ने हिंदुत्व ए० ४१५ पर जैनों और वोद्ों के 


( ६८६६ ) 


पुराणों की सूची दी दे । 


दिगस्वर जनों ने २४ तीकुथेरों पर २४ पुराण रचे हैँ। जो 


क्रम से यों हें 


२--आदि पुराण--इसमें ऋषभदेव की कथाएँ हैं.। यह प्रथम 
तीथद्छर थे। ये ८४ ज्ञाख वर्ष जिये थे। ( भागवत्‌ में यह ऋषभदेव 


आठवाँ अपत्तार है ) नवाँ बुद्ध दे । 

२--अजितनाथ पुराण । 
३--संभवनांथ पुराण । 
४--अभिनन्दी पुराण । 
४--सुमतिनाथ पुराण । 
६-पद्माप्रभ पुराण । 
७--सुपारवे पुराण । 

. छ--चंद्रश्रभ पुराण । 
६---पुष्पदन्त पुराण । 

: १०--शीतल्नाथ पुराण । 
११--प्रेयांश पुराण । 
१२--वासुपूज्य पुराण । 
१३--विमलनाथ पुराण । 
१ ४-अनन्तजित्‌ पुराण । 
१५--धमंनाथ पुराण । - 
१६--शान्तिनाथ पुराण | 


१७--छुएडनाथ पुराण 
१८--अरनाथ ५» 

१६--मल्लिनाथ ,, 

२०--मुनिसुत्रत 99 

२९--नेमिनाथ , नेमिनाथ का वरणुन दे । 


( रैदिण 2) 


होगीं, जिसमे संप्रदाय को फैल्लाने और बढ़ाने के दृष्टिकोण को 
भी जोड़ा होगा। इस प्रकार इसके निर्माण में विभिन्न दृष्ठिकोश 
रहे होंगे। त्रिपिटक इतिहास नहीं है जो सबका वर्णन करता। 
जो उसके अपने कार्य के सिलसिले में उल्लेख आगये हें. उन्हीं का 
उसमें वर्णन अधिक मित्नना संभाव्य है. । बुद्ध संप्रदाय के उपदेश, 
वारसी, और कहावतें तथा गाने और इतिबृत्तात्मक कथा और 
नियमावल्लि ह्वी का संग्रह त्रिपिटक हुँ। उसमें महाभारत को सी 
विभिन्न परम्पराओं की अंत्ु क्ति नहीं है, न महाभारत की सी 
घमम को समझने की जिज्ञासा हैं। उसमें गुरु है, गुरु उपदेश जीवन 
के सत्यों का चरम लक्ष्य है! । उसमें जीवन की विविधता भी नहीं 
है, क्योंकि वह भिछ्ु जीवन को आदश मान कर चलता है। इसका 
कारण है कि मदह्दाभारत विभिन्न संत्रदायों. की अंतभुं क्ति के समय 
विभिन्न संप्रदायों के लेखकों की व्यापक सहिष्णुता की भावना 
में निर्मित हुआ दे, यद्यपि उसके अपने छुछ बंधन भी हैं जो कहीं 
कहीं एक ठौर पर जो कहते हैँ, दूसरी ठौर पर उसका विरोध भी 
कर जाते हैूँ। त्रिपिटक में एकात्मकता है, एक संग्रदाय विशेष का 
संकीर्ण दृष्टिकोण हे । | 
बुद्ध की रुत्यु के बाद द्वी उनके शिष्यों ने (बिनय” नाम से 
ज्षीवन के कुछ नियम बाँध लेने की चेष्टा की थी, जो बुद्ध भगवान 
कहा करते थे । दूसरी संगीती वेशाल्ली में बुद्ध के १०० वर्ष बाद 
हुई बताई जाती है जिसमें बौद्ध एकत्र हुए थे | इसमें काफी मतभेद्‌ 
प्रारम्भ द्वो गया था। इस संगीती में बुद्ध बचनों के अनुसार दी 
निर्णय किये गये थे। इससे प्रगठ होता है कि कि बुद्ध के निकद 
“वाद द्वी बनके छुछ वचन लिखे, गये होंगे। सम्भवतः शिष्य वर्ग 
उनके जीवन काल्न में ही लिखते रहे थे, वरन्‌ मरने के बाद सब 
शब्दों का याद्‌ रहू जाना क्‍या संभव हैं ? यूरोपीय विद्वानों का 
यह प्रयास कि सब कुछ भारत में चहुत देर में ही हुआ, नितान्त 
हार्यास्पद हे । 


( ७१ ) 


४--क्षंकावतार--रावण और शाक्यसिंह की कथा दे। शाक्य- 
' सिंह ने उसे वोधिज्ञान ज्ञाभ कराया था, बुद्ध 


चरित्र सुनाया था। 
ए--तथा गत गुझाक 


३--सद्ध म परडरीक--इसमें चेत्य वा बुद्ध मण्डल निर्माण 
पद्धति हे और उसकी पूजा का फलत्ञ बताया गया है । 
७--ल्लत्ितविस्तर--बुद्ध चरित्र 
“>सुवर्ण प्रभा--सरस्वती, लक्ष्मी, प्थ्दी की कथा हैं और उनके 
द्वारा बुद्ध पूजा 

६४-दशभूमीश्वर--१० भूमियों का वन है । 

'नेपात्न में स्वयम्भुव क्षेत्र और स्वयंभुवचेत्य प्रसिद्ध तीथ हैं । इहत्‌ 
और अध्यम्‌ दो र्वयम्भुव पराण भी हैँ जो बौद्धों ने वनाये हैँ और 
काफी परवत्ती हं। उनसें स्पष्ट कहा गया हैं कि नेपाल में वौद्ध 
_अर्म को शेव धर्म ने ही समाप्त कर दिया हँ-- 

४ यदा भविष्ये काले च यख्र नेपाल मण्ठले, 
बौद्ध लोक गणायेडपि शैव धरम करिप्यति। 
ते सर्वे कृत पापाज्ष नरकस्च गमिस्यति, 
शव लोका जना येडपि यौद्ध चम पवत्तेते ॥ 
(८ भअ० चूत स्ववस्भुव पुराण ) 


इम ऊपर कह चुके हैं कि दाशेनिक सेद्‌ श्रवश्य ये किंतु अपने 
कद वाह्मरूप में जेन और पौद्ध त्राह्यण धर्म की नकता करने 
गे थे। 

'. घखशोफ के समय में ही यौद्धों में एकमत नहीं रहा था। उनमें 
कई विचार हो गये थे । इसीलिये शुद्ध माग जो बुद्ध के निकठतम 
था उसे नियत करने फे लिए संगीति बुलाई गई थी । तिरस योग्गलि- 
पुत्न ने हजार भिछ्ुओं को पाठलिपुत्र में थेरवाद, नियत करने के 
किये, संगीति घचुलाई थी । इसका समय बुद्ध की स॒त्यु के २३६ “वर्ष 


१३७० ) 


२२--नेमिनाथ का पुराण, नेमिनाथ कथा है! . 

२३--पाश्व नाथ दे 

5४--सम्मति ».. +४ वां तीथेकुर ब्णेन 

इनके अतिरिक्त हैं-- 

पद्म पुराण--लेखक रविसेन 

अरिष्टनेमि पुराण ( हरिवंश ) जिनसेन 

उत्तर पुराण--गुणभद्र ! 

जैन पुराणों के विषय कुछ इस प्रफार ४ 

मगधाधिप श्रेशिक का आदि पुराण में उल्लेख दे। स्तोत्र 
तीथैडूरों को ईश्वर के अवतारों की सांति ही माना गया है * 
न्तर निशेय, थुगादि निणेय, पुराण पीठिका वर्णन, धर्म वर्णन, पके: 
नीति वर्णन, जीवजीवादि तत्त्व कथन, स्वगे नरक वर्णन, इन्द्रादि.. 
दैवताओं का वर्णन, जातकर्मोत्सव वर्णन, केवल्योत्पत्ति,कथत्त,, तीर: ॥ 
विहार वशन, युद्ध विजय वर्शन, ह्विजोत्पत्ति वर्णुन; इत्यादि के झ 
रिक्त प्रायः जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का वणुन है। जिस. प्रकार:च 

कार के साथ त्राद्मणों ने पुराण बनाये हैं, जैनों के भी वैसे दी. हैं 

दाशनिक मतभेद अवश्य दे । ५ 














हक 


पद्मपुराण में--नागराज, मन्दोद्री, रावण, सगर;: देवगंणः 
लड्ढा, सुमाल्ि, इन्द्र, वालि, आदि का बर्णोन है। हलुमान): पवन: 
अख़ना राम, लक्ष्मण आदि सब की कथा है । वरतुतः इस पुराण में: 
इन्हीं परिचित ब्राह्मण पुराणों के नामों की अनेक कथाए'.हैं.जो:जेन' 
इृष्टिकोश से लिखी गई हैँ । । 







१--प्रजापणिमता 


३--गण्डब्यूह 
३-समाधिराज 


(२०३ ) 


सानता भी, जो अपने दी इन्दों में फँसा था, हमें कोई ऐसी बात 
नज़र नहीं आती कि इस सच को काल्लेमाक्स की प्रष्ठभूमि समझ 
लिया जाये | यह चमत्कार वौडों के अतिरिक्त जेनों में भी था । 
कथा हू कि एक बौद्ध ने पूछा--विष्णु किस पर सोते हैं? 
ब्राह्षण ने कहा--शेष नाग पर । वह किस पर ? समुद्र पर । बौद्ध 
प्रसन्न होकर व्यंग से बोजल्ञा और संभवत: शेप कच्छुप पर दिका 
रहता है ? और वह काठ के उल्लू पर ठिका रहता होगा ? जैन 
कथा में राजा ने पूछा : देर क्‍यों हुई। उत्तर सि्ला महाराज, राह 
में एक स्थार मिल गया तो मैं एक खंभे पर चढ़ गया और वह 
खंभा उखाड़ कर ले चल्ला तो में बड़ी मुश्किल से छूट कर आया हूँ। 
जब उसे भ्रृठ कद्दा गया तो उसने कटद्दा :--त्राह्मणों का वन्द्र हलु- 


मान पर्वत उखोड़ सकता है तो मेरा स्यार खंभा भी नहीं उखाड़ 
सकता 


इस अकार का आक्तेप वे लोग करते थे. जिनको ईश्वर की 
गेरहाजिरी में जनता से पैसा वसूल्न करने को ईश्वर की नकत्ी 
कल्पना, अवतारवाद की कल्पना करनी पड़ी थी । 

:. पाल्ती विनय और सुत्त पिठक ३०० ३० पू० के प्रतीत होते दूँ, 
क्योंकि अशोक के शिलालेखों में इसका उल्लेख दे । विनय को वहुत 
ऊँचा दर्जी दिया जाता है। इसको सुत्तपिदक से प्राचीन माना 
जाता है । बुद्ध ने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया था। वे 
- संघ के लिये अपनी दस आज्ञामात्र छोड़ गये थे। वह सिक्खा- 
. पद्‌ और पातिमोक्ख कहलाते हैँं। पातिमोक्ख से द्वी मि्ठ का 
जीवन नियमवद्ध होता है । उपोसथ जिसमें अपराधी भिद्छु अपना 
पाप स्वीकार करता था, यद्द संभवतः बुद्ध की चलाई हुईं परंपरा 
ही.थी। पहले इसमें १५२ नियम थे, पर थेरवादियों के समय में 
२२७ हो गये | इस पातिमोक्ख को सुत्तविभग-में प्राप्त किया जाता- 
- है। विधि और अथेवाद विनयप्रिठक वेदिक ब्राह्मणों से मिलता 

: जुक्षता है | ह बे हा 


हर 
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बाद बताया जाता है । तिरस स्वयं विभल्ववादी था। तिस्स स्व 
'कथावत्त ? का प्रणेता बताया गया है। संभवतः बौद्धों की तीन रे 
भी अधिक संगीतियां भी हुई थीं। त्रिपिटक एक समय में नहों, व्कि 
धीरे-धीरे चना है। बौद्ध कथाओं में धीरे धीरे चमत्कार बढ़ते जा 
रहे हैं। 'महिंद' पक्षी की सांति लंका उड़कर गया चताया जाता है। 
सीधी बात हैं कि वह लंका गया था। 

जिपिटक में तीन पिटक हँ-- 

(१) विनय 

(२) सुत्त 

(३) अभिधम्म । 

इनके मो अछ्भ बताये गये हेँ-- 

(१) सुच-गय्योप देश 

(२) गे य्य--गय-पद्योपदेश 

(३) वेय्याकरण ( व्याकरण ) टीका व्याख्यादि | 

(४) गाधा-- छंद ह 

(४) उदान; चतुर वाक्य 

(६) इतिवुत्तचक--बुद्ध ने यों कह? से प्रारम्भ होने वाले छोटे 

उपदेश । ह 

(७) जातक--चुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं । 

(८) अभ्भुतधाम्भ, चमत्कार 

(६) वेदल्ल--प्रश्नोत्तररूपेण उपदेश । | 
...त्रिपिठकों में इन नौ तरह की रचनाए' हैं। बड़े वैज्ञानिक दृष्दि- | 
' कोण वाले बोद्ध आक्षोचर्कों को ब्राद्मयणवाद के चमत्कारवाद का ॥| 


मज़ाक उड़ाते समय इस अपने रूप को भी देख लेना' चाहिये। यह ॥, 

जो बड़े दाशेनिक नागसेन, असंग, चसुबंघु थे, यह सब उसी त्रिपि- है 
ढक को पूज्य मानते थे जिसमें चत्मकार भरे पड़े थे। सिवाय इसके कि, 
कि यह एक दूसरे अकार का पुरोहित वर्ग था, समाज छादूसरा. || 


शोषक रूप था, यह भी नहीं कि ज्राञझण की भांति जो कइता वही पा 
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हं जो बुद्ध के पहले द्वी जन्म ले चुके थे। बुद्ध रवयं भी चमत्कारों 
में और सिद्धियों की प्राप्ति में बेसे ही विश्वास करते थे जेसे वे 
अनेक छोटे-छोटे देवी देवताओं और प्रेतों की सत्ता में विश्वास 
करते थे । 

सुत्तों में: इन्द्र बुद्ध की उपासना करता हुआ दिखाया गया है । 
व्राद्मण पुराणों में बह विष्णु ओर शिव की पूजा करता है। वौद्धों 
ने बुद्ध की पूजा! करवाई है। क्‍योंकि ब्राह्मण का क्षेत्र बहुत व्यापक 
था और उसने विभिन्न विश्वासों को अंत्भु क्त किया था हमें उसमें 
अनेक प्रकार के देवी-देवता मित्तते हैँ । बौद्ध धर्म में क्‍योंकि क्षत्रियों 
ने उसे विशेषकर लिखा है, अनेकों की अंत्ु क्ति नहीं है । केवल 
ब्राक्षण विरोध का ही स्वर मुखर प्राप्त होता दे। नागनयक्षों का 
बौद्ध-साहित्य में भी उल्लेख हुआ है । 

सकक पन्हसुत्त में शक्र (इंद्र) डरते डरते बुद्ध के पास जाने की 
तेयारी करता दै। पहले वह गंधावों को भेजता दे ताकि वे 
पहले द्वी भगवान्‌ को संतुष्ठ करलें। फिर शक्र बुद्ध की रतुति 
गाता 

हु बम ि में सृष्टि की उत्पत्ति की विचित्र कथाएं हूँ । संसार, 


समाज ओर संस्कृति की भी अनेक कथाएं हैँ। इन कथाओं में 
. भी विभिन्न जातियों के विश्वार्सों की अंतभु क्ति नहीं है | वरतुतः कुल- 
बे की एृष्ठ-भूमि में बढ़े हुए कज्षत्रियों की किसी से अन्तमुक्ति थी 
नहीं। अतः वे अपने अवेदिक क्षत्रिय समाज की परम्पराओं को 
ही जानते थे। बाद में जब चमत्कारों की आवश्यकता हुई और 
उनके बिना काम न चक्ना तो जैसे चाहे उन्हें गढ़ कर जोड़ 
- लिया गया।. 
बुद्ध के मूलचिन्तन में ब्राह्मण, पुक्कस,' आदि सच बरावर थे। 
माज्फकेस निकाम २ २ पृ० १४१) किन्तु बौद्धों ने समाज में यह लागून 
किया। यह वेसे ही रहा जेसे आदरशे रूप में त्राक्षणों ने भी सब की 
' आत्मा समान दोने के कारण महाभारत में ही सब को समान 
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मुत्तपिठक में ५ निकाय हँ-- 
१-दीघ | 
२--माज्केस । 
३--सम्युन्त । 
३--अंगुत्तर । 
४--खुद्धक । 
उपंतिम में निम्नलिखित हैं 
२--खुद्धकपाठ । 
२--धम्मपद्‌ । 
३--डउद्ान । 
४--इतिवुत्तक । 
४५--सुत्तनिपात्‌ । 
६--विमान वत्थु । 
७-पेतवत्थु । 
८घ--थेरगाथा | 
६--थेरीगाथा । 
१०--जातक | 
११--निद्धे स । 
१२--पटिसम्‌ भिक्षमश्ग । 
१३--अपादान । 
१४--चुद्धवंश । 
१४--चय्योपिटक । । 
दीघनिकाय में बुद्ध जादूगर सा दिखाई देता है । उसमें 
ऐसी शक्ति है कि यह चाहे जितने दिन जीवित रह सकता ह | 
आर आनंद उसकी इस शक्ति को नहीं समभता- इसलिये वह 
खेद प्रगठ करता है। बुद्ध की मृत्यु के विचार से ही भूकंप आ 
जाता है । (६-३४-४६) 
महा थ्रपादान सुत्त में बुद्ध से पहले के छः बुद्ध गिनाये गये 
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' किस छुल का था, लम्बा था या ठिगना, तीर का वर्णन करो, तो 
तव तक॑ तो वह मर जायेगा । 

बुद्ध की राय में तीर निकाल कर फौरन चिकित्सा करनी 
चाहिये। 
' किंतु यह उदाहरण संकोर्ण है और संकुचित है। क्योंकि 
समाज का सुख परम्परा से था, विषमता का मूल आर्थिक था। 
यहां लगे हुए तीर को बुद्ध ने व्यक्ति दुःख से तुल्लनात्मक रूप में 
देखा था। 

विचार और व्यवहार में बड़ा भेद होता है । ज्ञान को बढ़ाना 
द्वी इनका उद्दे श्य रहा, परन्तु उसका परिणाम क्‍या हुआ ? समस्त 
संघ बुद्ध के चचनों को पकड़ कर वैठ रहा । 
« . ब्रह्म की अनिर्वेचनीयता के बुद्ध विरुद्ध थे। जिस प्रकार जैनियों 
ने ब्रह्म को अस्वीकृत किया था, बुद्ध ने भी किया। 

. संयुत्तनिकाय में बुद्ध ने कह हे ः-- पहले अच्छी भूमि को 
किसान जोतता दे, तब मामूली को, फिर घुरी को, ऐसे ही बुद्ध 
'पहले भिन्लभिछुणियों को, फिर ग्रहस्थों को और तब सद्धम्भे से 
बाहर वालों को उपदेश देते हूँ | | 

: अपने धम के श्रचार के विपय में बुद्ध बड़े जागरूक थे और 
उन्होंने संघ का निर्माण भी इसीलिए किया था। 

: आभी विद्वानों को यह निश्चित करना हैँ कि करुणा और 
अहिसा की क्या परम्परा. है अहिसा श्रार्य्येतर जातियों से जेनों 
में आई । संभवतः उस परम्परा से बौद्ध चितन में गई | ब्राक्षणों पर 
जनों का और पाग्वरात्र का प्रभाव पढ़ा | अहिंसा बढ़ी । 

धम्मपद में बुद्ध कहते हैं :--! * 

' मैंने जन्म और झत्यु के कई चक्रों में यात्रा की। मैंने रूष्ठा को. 
कभी नहीं पाया । जीवन' का. प्रवाह जन्म, सत्यु ओर फिर जन्म है। 
सब दुःख है | ओ रूष्ठा अब तू पकड़ा गया। तू और निर्माण न 
करेगा | तेरे सारे प्रयत्त निषंफल हो गये । इस रुत्यु को बनाने 

५ २ के पे + 
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मान लिया था। मूलतः सब की समानता का विचार महाभारत 
में बराबर पुकार उठा है। * 
बुद्ध और मोग्गल्लान कई वार अदृश्य हो जातें-हैं |: अन्ना: व 
स्वग में भी चले जाते हैं। बुद्ध ब्रह्मा से भी ऊंचे हैं, बड़े हैं;। सुत्त 
में नरक यातना भी दिखाई गई हैं। दास ग्रथा के बाद (नरक: के 
भय सामंत काल में भी स्तेमाल्न किया गया है। मंज्कम5निकार 
पर अवश्य ही यह ब्राह्मण पुराणवाद का प्रभाव: है 
ब्राद्षणों पर यह आर्य्येतर चिंतन का अभाव है।_. 
नाग संयुत्त में नागों का वर्णन है। वे भयानक हैं | वें 
बताये गये हैं, जिनसे बार-बार नागों का जन्म लेना पड़ेंता,है।-या 
नाग साँप माने गये हैं । सक् संयुत्त का नायक शक्र (इन्द्र) है:जो चुद 
भक्त है । यह शक्र अह्िसावादी बनाकर पेश किया गया: है|. माज्मेः 
निकाय में संयुत्त १०-१२ में बुद्ध यक्ष के प्रश्नों का उंत्तर:देकर: उस 
संतुष्ट करते हैं। यह महाभारत के युधिष्ठिर यक्ष अश्तोत्तरी:क 
लिया गया है गीतात्मक आख्यान स्पष्ठ दही ब्राक्मषणं आख्यानों: 

परम्परा में लिखे गये हैं । ! 
ब्राह्मण चितन में जिस प्रकार स्त्री को महत्त्व नहीं :दिया:गंय 

है, बुद्ध ने आनंद से कहा है--स्त्री ईष्योलु, मूखो हैं: :तः 





















तय 


समाज में सभाओं में स्थान नहीं मिलता । और न वे आजीविंक 






में (बुद्ध ओल्डेन वर्ग प्ृू० ३१४) बुद्ध ने कहा है-जो परलोक ओर 
के मूल फारणों को खोजना चाहता दे और दुख के विषद्यमें:कोरर 
जानना चाहता छै, उसका मूल जानना चाहता हैं, उसका 
ओर अंत का पथ जानना चाहता है वह दुख की समाप्ति: के: पंहू 
द्वी मृत्यु को प्राप्त दो जायेगा। 

बुद्ध ने यह उदाहरण देकर कहा हैं कि यदि किसी:के:ती 
लगे और दूसरा तीर खींचने को दो तो, घायल व्यक्ति कहे: पह 
वताओ किसने मारा है, वह क्षत्रिय था या ब्रांक्षणं था; शुद्ध या वैरर 
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व्राक्मणत्त्व कहना, वर्णेसंकरत्त्व को घृणा करना, क्या बतलाता हैं ? 


(३ रे 
कमंकाण्ड की हिसा का मूल क्या है ? प्राचीन आय्यों का जीवन 
ही ऐसा था जिसमें पशुओं को आग के चारों ओर वैठ कर भून कर 
खाया जाता था| वह आग यज्ञ कहलाती थी। खाने के वितरण 
को दान कहते थे | इस समस्त दृश्य की पूरता को ब्रह्म कहते थे। 
बही परम्परा धार्मिक रूढ़ि वन कर चली आ रही थी। ब्राह्मणों में 


4३ 


खुद ही अहिंसा का आन्दोलन पाख्रात्रों, भागवतों के प्रभाव से 


चेढ़ृता चत्ला जा रहा था। 


' ताल्कसुत्त में बुद्ध के जन्म से अभूतपूर्व चमत्कार हुए हैँ । घुद 
अग्निसा देदीप्यममान जन्म लेता दे | 
हक ञ्ज कप ० ५ 
विमानवत्थु और पेतवत्थु, पात्नी त्रिपिटक में, संभवतः परवर्ती 


"6 हैं। प्रेतों को. कथाए' इनमें मिलती हैं।। प्रेत और नारद का कमे और 


पुनर्जन्म पर संवाद है | नारद प्रेत को स्वर्ण शरीर देखते हैं. पर 


. उसका शूकर मुख देखकर, ऐसा होने का कारण पूछते हैँ। भेत 
' कहता छे वह शरीर पर तो स्वामी था, पर शब्दों सें चंचल था 


उसका नतीजा भोग रहा है । अतः मुख से भी फोई बुरी वात या 
कम नहीं करना चाहिये। 

जातकों में अंगति राजा की कथा महत्त्वपूर्ण हैँ) वह विदेह््‌ 
का राजा था और उसने तीन मन्त्रियों से पूछा कि वह कया करे। 


' अल्नात सेनापति ने युद्ध दी राय दी। सुनाय ने आमननन्‍्दः ओऔर' भोग 


, सेनापति. हूँ । कम कहाँ हैँ 


की राय दी | विजय ने साधू या ब्राह्यण की उपदेशात्मक वात सुनने 


' की सल्लाह दी | दिगिम्वर गुण कस्सप को' घुल़्काया गया । उसमे 


आफर कट्दा : कम कुछ नहीं है, न पितर दूँ, न माता पिता, न गुस- 
जनः। सब समान हैं. और साग्य सब का पहल्ले से निश्चित है;। उप- 
हार दान व्यथे हैँ | दण्ड और पुएय के लिये. परत्ञोकः में विश्वास 
करना. मूखेत/ है । 2 4 हु 

अल्ात ने कहा ; ठीक है।. में गी-वधिक था; फेर इस जन्म में 


( ए७८ ) 


वाले सब मिद गये । मन ने इच्छा को छोड़ दिया । मैंने धारा पार 
करती है । 

युधिप्टि, जनक सबने इच्छा त्यागने की बात की थी। अनिवेच- 
नीय ब्रह्म और कर्मेकाए्ड के रहते हुए भी, आत्मा- के रहते हुए भी, 
इन दोनों ने जीवन के प्रति पूर्ण उदासीनता देखी थी। वबह्दी बुद्ध में 
पाई जाती है। बुद्ध आत्मा, ब्रह्म को नहीं मानते । किंतु उन्हें, भी सब 
दुख दिखता है । वे इस जाल से मुक्त होना चाहते हैँ। समाज के 
विकास में बहुत से विकास के तथ्य एक से हैँ । दास प्रथा के 
समाज का नाश गीता के विराट पुरुष में है । बुद्ध के ढुःखवाद में 
है । समाज की विपमता से मुक्त होने का रास्ता हे, व्यक्ति का सब 
से अलग हो जाना। ह 

आपस के संघर्ष का यह एक नया मजाक है कि त्राह्मण, बोड, 
ओऔर जैन सब यह कहते हैँ कि सत्य का पूर्णूप में जानता हूँ, 
दूसरा नहीं जानता । घाक़ी अंधों और हाथी की कद्यावत के पय्थौय 
हैं, खण्ड रूप जानते देँ | और जाह्मण कल्पना और जातियों के 
विभिन्न विश्वासों को शाश्वत समझता था। जेनों ने ईश्वर की 
अस्वीकृति को ही सत्य माना था | बुद्ध ने ईश्वर पर साफ कहां था 
कि वे असलियत जान नहीं सकते, अतः चुप हैं, हाँ वह ज्ञान ब्रक्ष 
नहीं है जिसे ब्राह्मण कहते हूँ क्योंकि उसे किसी ने देखा नहीं, परंतु 
फिर भ्री वे समभते हैं कि वे सारे सत्य को जानते हैं :-- 

तआ्राह्षण धम्मिकसुत्त ( २.७ ) कहता है कि प्राचीन काल के ऋषि 
असली प्राक्षण! थे। परन्तु बाद में राजाओं के घन के लोभ में आ 
गये । राजा इच्चाकु ने उन्हें घन और स्त्रियों से मोहित कर लिया। 
तभी हिंसामय क्मंकारड प्रारम्भ हुआ। वर्णुसंकर- भी तभी हुए, 
ओर बुद्धमत तभी असली ब्राद्मणस्व की ओर लौद जाता है। बर- 
सेत्य सुत्त ( ३६ ) में असली त्राहण को जन्म से नहीं कम से माना 
गया है । 

बुद्ध धर्म के इस रूप से आश्चर्य होता है'। बुद्धमत- को असक्ी 


६ श्थू१ ) 


अपना लिया था। कनिष्क युग में संभवत: इन अन्यों का प्रचार 
बढ़ा था । विदेशी कनिष्क संभवतः भारतीयता की गहरी मोहर 
चाहता था। 

महावर्तु की जातक कथाओं में बुद्ध शोर और हाथी का सी 
जन्म लेने लगे हैं । 

, जत्षित विस्तर, जो ह्वीनयानी अंन्थ है, पर जिसमें महायान का 
स्पष्ट प्रभाव है, उसमें वोधिसत्व तुपित रे में ठाठ के महल्त में 
रहते हैं । ५४००० ढोल वजते हैँ । उनफो प्रथ्वी पर उद्धार करने को 
निमन्तन्रित किया जाता दहै। वे अंत में शुद्धोधन के घर जन्म लेते 
है।. क्योंकि उसकी स्त्री माया में उनको गर्भ में धारण फरनें 
की शक्ति है, क्योंकि रानी में १०००० द्वाथियों का वल्ल है। देव- 
ताओं की सद्दायता से गर्भ स्थापित होता है और वोधिसत्व द्वाथी 
के रूप में गर्भ में प्रवेश करते हँ। गे में देवता उनके के लिये 
रत्न जदित प्रासाद अरतुत करते हँ। अब बीमार लोग तो मायादेची 
के पास आते ही अच्छे हो जाते हैं । 

ओर जो बुद्ध के इस जन्म चसत्कार को नहीं मानते वे घिकार 
के योग्य हैं? । बुद्ध में भक्ति आवश्यक दे। बुद्ध कहते हँ--में उन 
सब का कल्याण करूँगा जो भुर में भक्ति रखेंगे । जो मेरी शरण 
में आयेंगे। में उनका मित्र वनूंगा। तथागत के मिन्न हैं। परन्तु 
तथागत के वे मित्र सत्य ही चोलते हैँ, झूठ नहीं। आनंद! 
विश्वास करो; यद्दी अपना लक्ष्य चनालो । 
 - सब वोधिसत्व पढ़ने गये तो ८००० देव कन्याओं ने तो उन 
'पर फूल बरसाये। विचारा शिक्षक घवरांकर गिर गया। एक 
देवता ने उसे उठाया और चोधिसत्व का परिचय दिया। गोरख- 
नाथ भी वैसे तो समर्थ थे पर मछिन्द्र को गुरु उन्होंने लोक व्यवद्दार 
' के लिये बनाया था वर्ना निगुरी पृथ्वी में प्रलय जो हो जाती-- 
निगुरी प्ृथ्वीले पर जाती है । 
दाशिनिक अश्वघोस रामयण महाभारत नामक आक्खानक 


( ए८० ) 


दास बीजक ने भी कहा : में पहले जन्म में भला आदमी था, 
परन्तु इस जन्स सें दास हूँ । 
राजा हंगति पर प्रभाव पड़ा । वह आनन्द में पड़े गया, राज 
दूसरे संभालने लगे । परन्तु उसकी पुत्री रूला ने कुसंगत छोड़ कर 
अच्छी राह पर आने की राय दी ओर कहा कि वह पहले पुरुष थी 
और स्त्रियों को फुसलाती थी। उसने कई जन्म लिये थे, नरक वास 
किया था। 
नारद स्वर्ग से आये | रूला की करमेचाद की बात को ठीक 
बताया । 
राजा ने कहा :-- यदि परल्लोक हैं; तो मुके; ५०० दे दे, में 
अगले जन्म में तुके १००० लौटा दू गा। ह 
नारद ने कहा :-- १००० क्‍या मे और भी दे दूगा, परन्तु वृ 
लोटाने तो तव आयेगा जब नरक से छूटेगा ? दे 
नारद ने नरक का भयानक वर्णन किया है। राजा बिचारा 
मान गया है । 
जिस प्रकार ब्राह्मण पुनजेन्स की, नरक की, परत्लोक की, स्वगे 
की, सत्ता मानते थे, बौद्ध भी मानते थे । 
गुण करसप कहता दे-- सब समान हैं। 
पर बौद्ध इसे भी यहाँ स्वीकार नहीं - करते। वे तो कर्मवाद 
और पुनर्जेन्म साबित करने में लगे हैं | इससे यह प्रगठ होता है 
कि ऐसे विचारक भी उस समय थे अवश्य । चारवाक तो असिद्ध 
दही है । करसप द्गिम्बर कहा गया है। वह जैन तो हो नहीं 
सकता | वह देववादी हे अवश्य, परन्तु उसका किसी में भी विश्वास 
टी है। और वोद अड़े हुए हैं. कि कहीं समाज का ढाँचा न उल्धट 
जाये, वरना इस पुरोहित को सुनेगा कौन ? 
बुद्ध के बाद में जब मौय्य साम्राज्य फेला तब ही बुद्ध पौरोहिंत्य 
ने त्रादण पोरोहित्य की टक्कर में संस्कृत में अन्य चनाने आरंभ कर 
दिये | द्वीनयान के सवोस्तिवादियों ने ई० पू० २०० में द्वी संस्कृत क 


ह ( १८३ ) 


'राष्ट्रपाल परिपच्छ का समय ४८५ ई० से पुराना साना जाता है. 
* क्योंकि तव तक तो उसका चीनी अनुवाइ हो चुका था। इसकी 
मूल पुस्तक की भाषा में प्राकृत और संस्कृत समिश्रण है । 

४३ ई० से ५१३ ई० के बीच घटते बढ़ते चनते हुए लझ्कलावतार 
सूत्र में चुद्ध और लंकाधिपति राक्षस राजरावण का संवाद है|. 
सहामति ओर बुद्ध का संवाद भी है। बद्ध के अनेक नाम 
शक्र और शक्र, हस्त और पाणशि, त्थागत, स्वयंभुव, नायक, 
विन्नायक, परिनायक, बुद्ध, ऋषि, वृषभ, ब्राह्मण, विष्यु, ईश्वर, 
प्रधान) कपिल, भूतान्त, अरिष्टनेमि, सोम, भास्कर, राम, व्यास, 

. शुक्र, वल्लि, वरुण इत्यादि । और अनुरोधानुत्पाद, शुन्यता, तथता, 
सत्य, धर्मधानु, सर्वोडपरि, निबरोण, आययंसत्य इत्यादि | 


इसकी गाथाओं में कहा गया है कि भविष्य में मांस भक्षण को 
बुद्ध के नाम पर प्रचलित कर दिया जायेगा | 


ः हे ६ में धारणी है, जो सपा और भूतों से रक्षा करने के 
। 
यह पुस्तक विज्ञानवाद का प्रचार करती हैँ । इसमें सांख्य, वेशे 
पिक, दिगम्वरों और आरितिर्कों पर आक्षेप है। १० वें अध्याय में 
शाक्ष्य्रप्न॒ुनि नहीं वोलते, वरन्‌ कोई आ्राचीन बुद्ध बोलता है, वह 
कहता दे :--में कात्यायन गोत्री हूँ, शुद्धधास स्वर्ग से आया हूँ। 
मैं निर्वाण पुरी को पहुँचने का मार्ग बताता हूँ । मैं और वे तथागत 
वही प्राचीन निर्वाणोपदेश देते हैँ। मेरी माता चसुमती ढेँ, पिता 
'नक्ष प्रजापति दे). मेरा नाम है-- विरज्षजिन । मेरा जन्म चंपा में 
हुआ था । मेरे पितामह का नाम सोमगुप्त था, और वे चन्द्र- 
वंशीय थे पर * 


: व्यास, कणाद, ऋषभ, कपिल, शाक्यसिह, यह सब मेरे बाद 

पैदा होंगे ।॥ मेरे १०० बरस बाद भारतकार व्यास, पाण्डव, कौरव, 
[की 8 हु हे श्ट 

“शाम, और फिर मौय्य होंगे, फिर नन्‍्दू, फिर गुप्त, फिर बर्बेर छोग 


( श्र ) 

छाव्यों के चमत्कारों और भूठों से नाराज “रहते थे। उनके 
सोन्द्रानन्द काव्य में कथा है कि जब नन्द्‌ पर बुद्ध की घात का 
प्रभाव न पड़ा तो वे उसे हाथ पकड़ कर स्वर्ग ले गये। राह में 
एक वन्द्रिया मिली | बुद्ध ने कद्दा तेरी स्त्री सुन्द्री ऐसी है ? उसने 
उसने कहा: इससे सुन्दर है। फिर बुद्ध ने अप्सराएँ दिखाई । 
ननन्‍्द को अपनी स्त्री उन अप्सराओं के सामने ऐसी दिखाई दीं, 

जैसे वन्द्रिया उसे पहली सुन्दरी के सामने कुरूप लगी थी। 
ईसा की चौथी सदी (गुप्तकाला) में बुद्ध को आदिबुद्ध भी कहते 
थे। स्वयस्भू आदिनाथ उनके ही नाम थे। अवल्लोकितेश्व॒र इंस समय 
अपने शरीर में से समरत देवताओं को जन्म देते हैँं।अवलोकिश्तेवर 
को भगवान समझा कर निवाण की शआ्राथना की जाती थी । कारण्ड 
व्यूह में अवलोकितेश्वर के नेत्रों से सूच्ये चंद्र का जन्म हुआ है, 
भों से महेश्वर निकतते हैँ, अह्मा आदि कन्धों से, नारायण हृदय 
से, सरस्वती दाढों' से, मुख से वायु, चरणों से पृथ्वी, पेट से वरुण 
तिकल आये हैं। वह बोधिसत्व करुणामय है । ओम मणिपद्यो हैं ।' 
उनका , पवित्र बीजमन्त्र है! | यह गुप्तज्ञान ढै। भगवती-अज्ला- 
परमिता-सर्व-तथागत-माता एकाक्षरी? का आविभाव वज्ञयान में 
महायान की परिणित आदुभौव है। उत्तरी जातियों सें अवशिष्द 
साठूसचाक तन्‍्त्रवाद की चौद्धधर्म के इस रूप में अंतभुक्ति हो गई 
है, जो यक्षवाद का पारवर्त्ती रूप है और वाममार्ग आदि प्रचलन 
है। अष्ट सहख्िका प्रज्ञा परमिता (अध्याय २) में सुभूति संसार 
को माया! कहता है । निरवाण भी साया के समान है । स्वप्त और 
भाया और निर्वाण एक ही हैं, उनमें किसी में सी हन्द नहीं है। 
घुद्ध कहते ६--सर्वशक्तिमान' को करुणामय होना चाहिये. 
वोधिसत्व को दी सर्वेशक्तिमान, महान का पय्यौय माना गया है। 
राष्ट्रपात्नसूत्र में सदमे के नाश की कल्पना वेसी द्वी है जेसे त्राद्मण 
छी कलि की कल्पना हँ-मेरे मिह्तु निरलेब्द, दर्पषमय, क्रोधी होंगे, 
सदिरा पियेंगे, गृहस्थ हो जायेंगे, उनके स्तियाँ बच्चे होंगे,.....«*« «- 
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यान और वञ़्यान महायान की शाखाए' हैँ। बदञ्जयान की दम 
व्याख्या. कर चुके हैं। * 


इस युग में वौद्ध साहित्यतंत्रवाद में डूब गया दे। वद्ध का 
नाममात्र बच रहा दूँ । तंत्रों में साथनाएँ हूँ, जादू हे, सिद्धि है। 
मंत्र हैँ, ध्यानमंत्र हैं। बुद्ध धर्म में प्रेम का देवता वजञ्ञानक्ल है, जो 
मव्जुश्री का अवतार हँ। उसको सिद्धि से स्नियों का वशीकरण 
किया जा सकता है । योग साधनाएँ भी स्वकृति की गई हूँ. 
लद्ट्मीकरा ने सहजयान पर लिखा था। उसने मूर्ति-पूजा 
विरोध किया था, वह इस पक्ष में थी कि शरीर का ही ध्यान 
करना चाहिए क्योंकि काया में ही समस्त देवता हैं । सहजयोगिनी 
चन्ता ( ७६१ ई० ) ने तंत्रमं॑थ लिखे हे । स््रियों ने अन्त में चोद्ध धर्म 
में अपना महत्त्व बढ़ा द्वी जिया था । वजयान में लिंग बञ्र का 
पय्योय था, योनि पद्म की पय्योय थी। सहजयान एक श्रकार से 
पुरुष की उस कामुक साधना के विरुद्ध स्त्री का विद्रोह था, जो उस 
समरत साधनाओं के जाल्न को तोड़ने के पक्त में थी । 
' काज्ञांतर में चुद्ध भेरव और विष्णु बने, उम्रतारादेवी उपासना 
- करने लगे। तारा ही प्रज्ञा है । 
उपयु क्त से यह स्पष्ट हो जाता है 
(१) बौद्ध धर्म पहले दुःखवाद से पेदा हुआ था । बह एक 
श्रोर ब्राह्मण विरोध था, दूसरी ओर कर्मवाद की स्वीकृति से अन- 
, जाने ही दास-प्रथा का पोषक था । 


(२) बद्ध ने त्राह्मणों की भाँति थ्योरी? में मान लिया था कि 


सब मनुष्य समान दूँ, परन्तु भमिकछुसंघ इसे समाज में लागू नहीं 
कर सका-। 


( ३ ) जब समाज़ दास-पअथा से सामंतकाल की ओर बढ़ा तो 
* देखिये--गो रखनाथ :--रांगेयराघव । 
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होंगे, और वे सब से नीचे होंगे । उस समय बड़े दंगे होंगे, और 
तब कलियुग आ जायेगा और सद्धेम उठ जायेगा । अन्यत्र कद्दा है- 
पाणिनि, अक्षपाद, बृहस्पति, लोकायन, सूत्रकार कात्यायन, याज्ष- 
वल्क्‍्य, वाल्मीकि, मयूराक्ष, कौटिल्य, और आश्वलायन जन्म लगे। 
महायान सूत्रों में सुवर्ण प्रभास में बुद्ध के चारे-में कहा गया है 

कि कभी धरती पर आये ही नहीं, वे तो धर्मकाया थे, उनका 
मानुपी शरीर था ही नहीं, जो उनके शरीर के अवशेष ,कोई भ्राप्त 
कर सके । सररवती और श्री महादेवी का इसमें उल्लेख है । 

यह नहीं कि निम्न जनता इन अंधविश्वासों को मानती थी, 
लिखने वाले तो विहाराधीश थे, भिछु थे। स्वयं नागाजुन बड़ा 
जादूगर माना जाता था। उसने दक्षिण में सद्धमें भ्रचार किया था। 
कहा जाता है कि उसने महायान सूत्र एक बृद्ध ऋषि से हिसालय 
में प्राप्त किये थे और नागराज की सहायता से दीका की थी । 

यह इ'गित करता है. कि संभवतः जो चीनागम हिमालय ग्रांतस्थ 
विश्वासों में से आया था, उसका प्रारम्भ नागाजु न के समय में द्टी 
हो गया था। वौद्ध लोग नागाजु न की आयु ३०० या ६०० वर्ष तक 
की मानते हैं । वह विदर्भ का ब्राह्मण था। उसने मंहायान में माध्य- 
यक दशेन का अतिपादन किया था। और शून्यवाद अंथ लिखे 
थे। नागाजु न की देन आयुर्वेद और रसेश्वर संग्रदायों में भी मानी 
जाती थी। योगी ज्ञोग भी उसकी सिद्धियों और चमत्कारों का बढ़ा 
आदर करते थे । 


गैद्धो नर ९ 


स्थिरमति दिडनाग, वोद्धों में तक शास्त्र का अधिष्ठाता माना 
जाता है| 
_मह्दायान साहित्य में धारणी बढ़ती गई'। धारणी और सूत्र 
कट्टी-कह्दी एक से लगते ३'। घारणियों में देवियों की स्तुति भी छ । 
जब जब जिवि जिचि जुबु जुब॒ु' आदि मन्त्र भी प्रयुक्त हुए हेँ। मंच- 
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हर 

गेना चाहिए | अगर तथ्य यह बताते हूँ कि इस समय आाहयणवर्ग 
' प्रगतिशीज्ञ काये किया है तो उसे छियाना नहीं, कहना चाहिए 
ैद्धों की चहुत तारीफ की जाती है, परन्तु इसीलिए न ण्क्‌ 
क्ञ से ही अध्ययन होता है । कसौटी पर चद्ाकर देखने से उसकी 
_सल्लियत स्पष्ट हो जाती हैं और उसके ऊपर जो 'भअगतिवाद का 
ग़ल्न चढ़ा दिया गया द्दे बह छठ जात्ता 54 5 यूरोपीय तथा साक्स- 
[दी लोग बौद्ध मत को भारतीय चिंतन का अंग वनाकर नहीं 
[खते, वे उसे स्वायंभुव वना कर देखते हं। कह जाता हू कि चौद्ध 
वातिप्रथा के विरोधी थे । ठीक ६ । दक्षिण और उत्तर के समस्त 
प्रवेदिक शैव जातिप्रथा के विरोधी थे | जेंन भी जातिप्रथा को नहीं 
ग़नते थे। और बौद्ध ्योरी' में दी थे, व्यवहार में क्‍या थे ! क्‍या 
ऐसे शद्धराचार्य भी प्रगतिप्रथा के विरोधी न थे जो 'शुनिशेवश्व- 
किच! कह कर सवको समानता मानते थे १ रे 
मजाक यह है कि अगर आप गीता के कर्मबाद कपिल्न फे 
बंख्य की परम्परा देखते हुए बुद्ध चिन्तन की बात करें तो बौद्ध 
तोग कद्दते हैँ कि यह असक्त में भ्रम हे । उनकी राय में अचानक 
बेना किसी परम्परा के वद्ध नाम के एक इत्तहामी व्यक्ति पेदा हो 
ए, जिन्होंने इतनी जबरदस्त क्रान्ति की उसके फल्नस्वरूप दी 
हल्लेमाक्स का जन्म हुआ। इसका यह मतलब नह्ढीं कि वुद्ध 
उह्वान व्यक्ति नहीं थे। वे भी उसी प्रछार युगसीमाओं में बुद्ध 
उहांन थे, जेसे युधिष्िर, कपित्न, पाश्वेनाथ, महावीर आदि थे या 
रिवर्ती दाशेनिक थे | ढाई हजार साल पुराने जमाने के समस्त 
उन्धन उन पर भी थे। हम अपनी हिन्दी साहित्य की धार्मिक और 
वरामाजिक पृष्ठभूमि! में बुद्ध के मत का विवेचन कर चुके हैं. । ब्रद्य 
उस समय समस्त जातियां के ब्रघुत्व को दूर करने वाली, देवताओं 
ही शत्रुता के ऊपर उठने वाल्ली भावना की एकता का प्रतीक था। 
आत्मा और पुनजेन्स को, दासग्रथा में, निम्न और शोपषित ब्गों ने 
इसलिए स्वीकार किया था कि वह समानता का अतीक थी। मुंह 
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बौद्ध धर्म भी समयाजुकूल बदलने लगा । और अपने को साम॑त- 
काल के अनुकूल वनाने लगा। 

(४) उसमें नये परिवत्तेन हुये । वह एक अकार का ज्षत्रिय 
पौरोहितवर्ग होगया जिसने ब्राह्मणों की भाँति धर्म, मन्द्रि, पुराण, 
मूत्ति आदि को स्वीकार किया । ; 

(४ ) काह्वांतर में वह तंत्रवाद में दब गया। राम और हिंवू 
देवी-देवताओं का भी पय्योय उसने बुद्ध को मान लिया। शेवों से. 
भी वह मिल्ल गया। 

(६) विभिन्न रूपों से प्रभावित बौद्ध धर्म विभिन्न सम्भदायों में 
अंतभु क्त हो गया । वाकी रहे लोग कालांतर में इस्लाम के क्रोड 
में चले गये । 

(७) बौद्ध धरम अपने जीवन के बीस साल बाद ही उच्चवर्णों 
आर वर्गों के हाथ की कठपुतल्ी हो गया था और प्रतिक्रियावाद के 
रूप में फलता-फूलता रहा । उसके भारत में फेलने का कारण 
राज़ाश्नय था, क्योंकि उसकी कमी में वह चल नहीं सका। वोद्ध- 
धर्म संघों में सीमित था, बाहर की जनता ब्राह्मणकृत वर्णु-व्यवस्था 
में वँंटी थी। चौद्धवम क्षत्रिय पौरोहित्य का प्रतीक था, जिसका रूप 
कनिष्क के वाद ही इतना ब्राह्मण हो गया था कि ब्राह्मणधर्मं से 
प्रभावित राजा भी उससे चिढ़ते न थे । हपे तो बद्ध को भगवान्‌ 
मानता था । विदेशों में जानेवाला बौद्धवर्म में इसी प्रकार अपने 
साथ भक्ति, तंत्रवाद, और घारणी आदि ले गया था और क्‍यों कि 
राजनीतिक रूप से चीन आदि को व्यक्तिपरक घरम की आवश्यकता 
थी, वद्दाँ यह जम गया, परन्तु वहाँ के मूल धर्मों. की इसमें अनेक 
छप से अंतरभु क्ति अवश्य होगई । 

हमारा ध्येय वोद्धपर्म का विकास दिखाकर निष्पक्ष आलोचना 
करना था। यह भ्रम नहीं छोना चाहिए कि दम चौद्ध धर्म के 
विरोधी ४ । हमारे लिए जैसे त्रादण, वैसे बौद्ध, वैसे द्वी जेन बेसे 
दी इस्ताम या इसाई | परन्तु इतिहास के अन्वेषण के समय निष्पक्ष 
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हित्य द्वारा प्रचारित नये चौद्ध धर्म का, ( जो सामन्तीय ढाँचे भें, 
. श्राह्मण वाद का पर्य्याय था, जो वर्गवाद और जातिवाद का भी 
' 'पोपक था, जो ईश्वरादि का प्रचारक था, जो तीर्थों की भांति अपने 
विद्दारों का पोषक था, ) क्षत्रिय राजाओं ने प्रचार किया और उसे 
देश देश में भेजा, परन्तु ब्राह्मण फिर भी नहीं हार सका, क्योंकि 
ब्राह्मण भारती की विभिन्न जातियों की. अंतञ्ुक्तियोँ से निरन्तर 
शक्ति लेता रहा | हूए, गुजर, जाट, सीण॒या, अम्भीर, यवन, शक, 
चवर, पहलव, सवको उसने मित्ना लिया ओर उन्हें ज्षत्रियत्व दिया, 
नई जातियों का संगठन-राजपूत वर्ग उसके हाथ में अब राजपूताने 
और भध्यदेश में था । उससे वहाँ गोण्डों आदि को क्षत्रियत्व दिया । 
. इस दढ़ता. से उसे क्या डरने की गुजायश रह गई थी १ ;ल्‍ 
पंसन्‍्तु इसी युग के अन्त में जब विदेशी आक्रमण होने बन्द हो 
गये, जनता में अवेदिक शेव, और शाक्तों का प्रचार चढ़ा, यद्यपि 
ब्राद्मणवाद भी तन्त्रवाद में डूब गया, परन्तु उसने उसे भी अंत- 
भुक्ति में स्वीकृत कर लिया और जहाँ जाति प्रथा का विरोध साम॑- 
. तीय बोफों से लदी जनता करने लगी, उसने सम्राज को बाँधना 
प्रारंभ कर दिया। धर्मशास्त्र बढ़ चले और अभी तक की हुई 
प्रगति को ब्राह्मण अपने वर्ग स्वार्थ में अब नष्ठ करने लगा, किन्तु 
उसने अपना रूप सदृव राष्ट्रीय ही रखा | 
जेन धर्म भी राष्ट्रीय ही रहा। और इसीसलिये वह जीवित रह 
सका | वौद्ध धर्म यदि राज्याश्रय में अधिक रहा, ब्राह्मण धर्म यदि 
जातियों की अंतझु क्ति पर अधिक पत्न सका, तो जेन धर्म सेठों का 
ही अधिक आश्रित रहा । यह भारतीय वणणं व्यवस्था का तीसरा 
' उच्च वर्ण था। जैन धम्म ने क्षत्रिय अभ्ुत्व के रूप को और भी माँजा 
हैं.और वबेश्यों के अनुकूल वन गया दढे.। तभी एकांगी प्रावेण राज्या- 
अ्य-पर ही नहीं टिके होने के कारण वह आज भी जीवित 
*. चोद्ध धसम ब्राह्मण धर्म में से पेद्ा हुआ था । जेन धर्म आर्य्येतर 
धर्मों की सहायता से पेदा हुआ है. । यहां यह चता देना आवश्यक 
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से निकले ब्राह्मण ने पैर से निकले शूद्र को अन्ततोगत्वा अपनी ही 
जैसी आत्मा वाला मान लिया था। आत्मा की समानता वर्ग शोषकों 
को भयभीत करने लगी। कालांतर में, क्योंकि समाज के उत्पादन 
के साधनों का विकास धीरे-धीरे हुआ, उत्पादन का साधन नहीं 
बदला, वरन्‌ व्यापार के सन्तुज्ञन में फूके आया, क्योंकि समाज के 
आर्थिक ढाँचे की वेज्ञानिक व्याख्या नहीं थी, पुनर्जन्म दासम्रथा के 
अन्तिम समय में उच्च वर्गों ने दासों पर लागू किया कि कमौनुसार 
ही दासत्व और स्वामित्व मिलता है। उस ससय उठते हुए सामंत- 
वाद की पुकार थी कि देव देव मत पकारो, मनुष्य देव को बनाता 
है, जिसकी ज्वल्ंत पुकार रामायण बन गई। बुद्ध मत पन्जन्म दुःख 
को पकड़े रहा, क्‍यों कि वह ज्षत्रिय स्वार्थों का पोषण था। दासल 
को त्राह्मणवर्ग तोड़ने में सहायता देरहा था | जब बोद्धमत सामंत- 
बाद को न रोक सका तो वह ज्ञत्रियों का परोहितवर्ग बना, जिसने 
प्राह्मपुधर्न का समासान्तर बनाना चाहा और संघ में बराबरी, 
लोक व्यवहार में जातिप्रथा को स्वीकार करके, अनिरबंचनीय ब्रह्म 
की जगद्दू मिल्ञता-जुलता आत्म-विज्ञान पकड़ा, मूत्तिपूजा तंत्रर्मन्न, 
श्र राज्याश्रय पकड़ लिया | वृद्ध को देश्वर बना लिया, अवतार- 
बाद की कल्पना की और फिर ब्राह्मण पराणों की भांति सब छुछ 
का तादात्म्य करने का यत्न किया। वौद्ध द्वीनयान का ज्ञानवाद 
महायान में मूत्तिवाद बना, और उपासनावाद बना, तब वजूयान 
फे समय में साधनावाद वना, रूढ़िवाद वन गगय्या और अन्ततोगत्वा 
सहजयान में भक्तिवाद चनकर फिर कृष्ण और शिवभक्ति में मिल 
गया । उसका दाशेनिक चिंतन अनात्म से शूस्यवाद पर गया और 
शुत्यवाद मूलतः जिस उपनिपद्वाद से निकला था, शंकराचार्य 
के शूत्य त्रद्म में मल गया। जो बौद्ध वाकी रह गये और अवेदिक 
ही बने रहे और त्राह्मण विरोधी रहे, वे अवेदिक शैर्वों में घुल्मिल 
गये ओर उसके बाद इस्लाम में घुलमिल गये || 
श्रौद्ध मत के द्वारा प्रचारित, बौद्ध पौरोहित्य अर्थात्‌ क्षत्रिय पीरों 
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जैन धर्म का राजनीतिक रूप शीघ्र दी सांप्रदायिक रूप में हब 
गया | 


महावीर अर्थात्‌ निगएठ नातपुत्र बुद्ध के समकालीन थे । लिच्छ- 
वियों में जेसे बुद्ध का सम्मान था, वेसे द्वी महावीर का भीथा। 
अधिकांश विद्वानों ने बुद्ध की द्वी चचो की है, जव कि महाबीर का 
महत्त्व भारत में किसी प्रकार भी कम नहीं है। अवतारों में बुद्ध 
माने गये हैं, परन्तु जैन तीर्णक्वरों की लम्बी परम्परा दोने के कारण 
ऋषपभ को ही अवतार माना गया है और जेन अंतझु क्ति इतने से 
ही प्रसन्न द्वो उठी हे क्‍योंकि जेनों में भी अपने आदिदेव का २४ वें 
तीणद्ल्‍वर से अधिक सम्मान दै। अपने आत्मा के विश्वास ठथा कच्छू- 
तपस्या के कारण जेन वौद्धों के अनात्म और मध्यमा अति-पदापादन 
से अलग हैं| अ््दिसा के सब से बड़े श्रचारक जैन ६, ऐसे कि इन्होंने 
श्रति कर दी है। जेन धर्म का सामाजिक रूप चातुर्वेश्य पर निर्भर 
रहा है और उसमें उसने गड़बड़ी नह्ीीं की हैं। जैन पोरोहित्य 


ने ब्राह्मण पौरोहित्य को स्वीकार नहीं किया, यहां तक कि अपने 


तके से ब्राह्मणों को भी हिला दिया, जो वौद्ध नहीं कर सके, परन्तु 


: “ जैनों का विद्रोह इतने तक ही रहा, शेष वह वर्णे-व्यवस्था से 


जाकर टकराया नहीं । बौद्ध धर्म दास प्रथा के लड़खड़ाते हुए, मऋ्रत 
प्रायकात्ष में जन्मा था। जैन धमम बहुत आचीन हैं, जी महाभारत 
० पप ०. क्र प्रीर 

से भी संभवतः प्राचीन है; और धीरे-धीरे अपना विकास करता 


. रहा। जैनों का कहना भी' यही दे कि उनके धमे से गिरे हुए लोग 


ही ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, पहले एक दी धर्म था। भारत में जैन 


साहित्य पर तो खोज ही नह्दीं हुई। संस्क्रत, प्राकृत, ओर अपभ्रश 
में इसका विराठ साहित्य पढ़ा हे जो अभी देखा भरी नहीँ गया। 


जैन उसे सहज से देखने भी नहीं देते । जेनों के दो भेद हँ--श्वता> 


_मवर और दिगिम्बर.। दिगम्वर परम्परा का उल्लेख प्राचीन है। 


दोनों: ही ईसवीं सदी प्रथम में. विद्यमान ये इसका उल्लेख ढै। वे 
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दे कि इतने विरोधों के रहने के वावजूद वर्ण व्यवस्था क्यों जीवित 
रह्ठी | है 

पहले वे व्यवस्था आय्यों में ही सीमित थी। दास प्रथा के 
लड़खड़ाने के समय समस्त जातियां अपने पेशों के अनुरूप  बरणे- 
व्यवस्था में अंतभु क्त द्वो गई। ब्राह्मण ने स्व के धर्मों. को मान लिया, 
ओर सबने उसके वेद को सान लिया । सामन्तकाल्न में 
भी उससे सब के धर्मों को साना, और सब ने उसके वेद 
को माना । ब्राह्मण धर्म एक संग्रदाय का पय्योय नहीं हैं, 
विभिन्न संगप्रदुःदों के समुह का पय्योय हैं, लिसमें आर्तिक 
ओर नास्तिक ( इैश्वर संबंध में, वेद संबंध में नहीं) बराबर 
रह सके | सामंतीय युग के उत्तर काल में कबीर आदि संत 
वेद्वाह्म रह कर भी हिन्दू ही बने रहे, क्योंकि उनके अजुयायियों 
नें बे व्यचस्था में रियायतें मांगीं, उसे तोड़ा नहीं | वस्तुतः वर्ण 
व्यवस्था को तोड़ना ही कठिन था । बरण व्यवस्था तत्काल्लीन आर्थिक 
ढाँचे पर आधारित थीं । निम्न जातियाँ अथोत्‌ बसे, रियायततों के 
लिए संतों के रूप में आन्दोलन कर के उन्हें प्राप्त कर लेते थे। वे ' 
सब ज्ञातियाँ अपने-अपने संग्रदायों की उपासना करने के लिए 
स्वत्तन्त्र थीं। उनमें आपस में पंचायती राज था। परन्तु कोई भी. 
जाति खेतिहूर उत्पादन के साधनों में ही बद्ध रहने के कारण 
समाज का आशिक ढांचा नहीं तोड़ सकती थीं। कोई भी नयी 
जाति आती थी, यदि वह जाह्षण की सत्ता को मान लेती थी, तो 
५ त्राहमण उसको ज्यों का स्यों स्वीकार कर लेता था| ब्राह्मण भी जावा 
सुमात्रा गया था; परन्तु ब्राह्मण के लिये तो पहले यात्रा अत्यन्त 
आवश्यक थी। तब भी जातियों की अंतभु क्ति के कारण वह सहज 
व्यापक राष्ट्रीय रूप धारण करता रहा और उसी परम्परा को 
उसने द्यानन्द तक निभाया, जिसने वरस्णे व्यवस्था में सवीन युग 
के अनुकूल परिवन्तेन करने का प्रयत्न कर के स्वराज्य की पुकार 
दीथी। है 
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हुत-कष्ठ भी सहना पड़ा था । लोग इन्हें ञ थे, 

ते छोड़ देते थे । किंतु यह साथना मूलतः व्य 
आश्वये का विषय है' कि जेनधम्म में ब्रादण ह 

परोध है, परन्तु बौद्धों का सा उसके प्रति विद्वेष नहीं है। इसका 
गरण यही है कि जैन धर्म की परम्परा श्राचीन हे और उसकी जड़े 
फ्याश्रम से नहीं जमी, वरन्‌ आर्य्येतर जातियों के आदिस 
बेश्वासों में जमी हुई थीं । 

जैन साहित्य में जनता के संवंध अधिक होने के कारण भारत 
गी ही ऐतिहासिक परम्पराओं का अपने ढंग से उल्लेख है, उनमें 
द्रव संप्रदाय की भांति एक व्यक्ति के ऊपर सब कुछ समाप्त नहीं 

) गया है । स्ली विरोध, संसार विरोध, त्राद्मण, बौद्ध, जेन, शैव, 
व में ही है, जेनों में इसकी अति दिखाई देती दे. | 

जेन कथायों में ज्षत्रियों के अतिरिक्त वेश्यों की भी बहुत सी 
उयाए' हैँ। स्वगे ओर नरक को' वे भी मानते दूँ । कम पुनजन्स 
नमें भी रवीकृत है, जहाँ तक संग्रदायों की सहिष्युता का प्रश्न है, 

ह वौदों से जेनों में कहीं अधिक हे । 

/ स्त्री के लिये कद्ठा गया है-- उस मादा राक्षसी को मत चाहो, 
जसके छाती पर दो मांस पिण्ड हैँं। जो पुरुष को फँसाती हैं, 
प्रस्थिर बुद्धि है; और दासों की भांति पुरुष को अपनी लीला का 
तरात्र चना लेती है, उत्तरज्कयण सूत्र में (७ अध्याय ) कावि्ञीयमू्‌ 
कपिल द्वारा कथित है, उसमें सि्ठुओं को आत्मा को मुक्त करने के 
लिये कहा गया हैं, अर्दिसा का ग्रतिपादन किया गया है, नाम्मि 
राजा की गाथाओं में ज्षन्रियवव से ऊपर श्रमण॒त्व पर जोर दिया 
गया है। व्राहशवाद को कई जगह गिराया गया है। कर्मानुसार 
शुभ कार्य करने वाला श॒द्र भी घुरे कम करने वाले त्राक्षण से ओेछ 
बताया गया दहे। यह महाभारत में सी मित्न जाता ६ । पाश्वें और 
महावीर के अल्लुयावियों में थोढ़ा भेद चना रह्या था। (अध्याय २३) 


इसमें ( २२ अध्याय ) कृष्ण की कथा भी दै-- 
१३ 
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अपने धर्म ग्रंथ को सिद्धान्त या आगम कहते &/। उसके बारह 
आँग हैँ-- 
१--आयारंग सुत्त ( आचारंग सूत्र ) 
२--सूयगड्ंग ( सूत्र कृतांग ) ' 
३--ठाणाक् ( स्थानाहुः ) 
४--समवायांग . 
४--भगवती वियाहपन्नति ( व्याख्या प्ज्ञप्ति ) 
६--नायाधम्म कहाउ ( ज्ञाताधर्म कथा :) 
७--उवास गडसाड ( उपासक दशा ४) 
र--अंत गडदसाड ( अंतकृद्धशा :) 
६--अनुत्तरोव वेयद्साउ ( अनुन्तरौप पातिकादशा :) 
१०--पथ्हावागरणाइम्‌ ( प्रश्न--व्याकरणानि ) 
११-विवागसूयम्‌ ( विपाक भ्रतम ) 
१२---दिद्वियाव ( दृष्ठिवाद ) 
इसी प्रकार १२ उपाह्ञ, १० प्रकीर्ण, ६ छेद्सून्र, नांदीसूत्र, अलु- 
योगद्वार, ४ मूल सूत्र इसके भाग हैं. । 
चंद्रगुप्त मौय्ये के समय में भद्रबाहु के मगध से दत्तिण में, 
अकाल के समय चले जाने पर, स्थूल्न भद्र के समय में जेनों की 
संगीति हुई और सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया गया, ऐसा कहा 
जाता है | मगधवासी दिगन्वर से श्वेताम्बर हो गये। पहले जेन 
दिगस्वर ही रहते थे। देवऋद्धि क्षमा भ्रमण के समय में ६ वीं शदी' 
में गुजरात के वलभी में इनकी एक और संगीति हुईं और फिर 
इनके ग्रंथ का संपादन हुआ । 
जेनागम भी धीरे धीरें बना द्वै। वह स्वयं अपने बहुत प्राचीन 
होने का दावा नहीं करता । 
जेन शरीर को कष्ठ देने में चहुत श्रेय समभते हैं।जेनों के 
तीथेझुरों को अपनी नग्न रहने की परम्परा के कारण प्रारंभ में 
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पद्मपुराण या चरित की कथा में यह उल्लेख भी ।हैं-- राजा 
श्रेशिक विम्बिसार मगध में राजपुर में रहता था। कुएड आाम्य में 
राजकुमार सिद्धाथे और त्रिसल्षा के जिन महावीर ने जन्म लिया। 
३० वर्ष पर जिन ने ग्रहत्याग का पूर्ण ज्ञान श्राप्त कर लिया। विपुल्ल 
' परबेत पर महावीर के उपदेश को श्रेशिक ने भी एक चार सुना। 
उसने घर लौठ कर सोचा-- यह कैसे द्वो" सकता है कि राक्षस 
इतने शक्तिशाली होते हुए भी बानरों से हार गये ? रावण जो श्रेष्ठ 
बंश का थः, उसने मांस कैसे खाया होगा ? फिर कुम्भकर्णे, रावण 
का भाई, जब ६ महिने भर सोकर उठता था तव वहू कई हाथी 
खाता था, फिर सो जाता था । यह कैसे हो सफता है ? इन्द्र त्रिभु- 
वनपति है, तो वह लंका में वन्दी कैसे हो गया ? यह रामायण 
कथाएं क्ूठ ही होंगी । 

श्रेणिक गोयम के पास पद्म ( राम ) की असली कथा सुनने 
गया । जिसमें भूठ नहीं हो । गोयम महावीर द्वारा चताई कथा 
सुनाने वैठता है । पुराणों की भांति पहले सष्टिकम है, फिर ऋषभ 
का इतिहास है, जो प्रथम तीर्थैड्डर है, जो कृतयुग में था, जब कि 
त्रिवर्ण ही था--क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । अ्रथोत्‌ त्राक्षण नहीं था। 

विद्याधर देवताओं के से लोग ये--उपदेवता | वे जादू जानते 
थे, मायावी थे, त्राह्मणों, चंद्रवंश, इद्वाकुबंश के जन्म की कथा बता 
कर दूसरे तीयेकुर की कथा । 

वानर जाति किबव्किन्धापुर नामक नगर में एक द्वीप पर रहती 
थी | यह वानरं विद्याधघर थे | यह नाम इनका इसलिये पढ़ा था कि 
इनके द्वार, भांडों आादि पर वानर चिन्ह अंकित था। इन्द्र, लोक- 
पाल, सोम, वरुण, कुषेर, यम, असुर, यक्षों के उल्लेख के वर्णन है । 
वैभ्ववण कुबेर नहीं हैँ। उसके और रावण तथा रावण की भगिनी 
चंद्रमुखा और उसके भाई भावुकर्ण और विभीपण के जन्म का 
बृतान्त है । रावण तथा उसके भाई तप कर के वड़ी शक्तिआप्त कर 
लेते हूँ । रावण शासित राक्षस, मांस भक्ती, महुष्य भक्षी नह। हैं, 
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2 शौण्यपुर में दो सशक्त राजकुमार थे। एक था वसुदेव, उसके 
दो ल्षियां थीं--रोहिणी, देवकी | रोहिणी के राम ओर देवंकी के 
केशव नामक पुत्र उससे हुए। दूसरा कुमार समुद्र विजय था, उसके 
अरिष्टनेमि नाक पुत्र उसकी स्त्री शिक से उत्पन्न हुआ था | केशव 
मे एक बलशाली राजा की पुत्री राजीमती को अरिष्टनेमि के लिये 
मांगा, और वह्द मिल गई। अरिष्टनेमि चढ़े वेभव से अपनी वधू को 
क्ेने चला । किन्तु रास्ते में उसने पिंजड़ों में; कठघरों में कई पशु 
देखे | पूछने पर पता चल्ला कि वेउसके विवाह में बलि दिये जाने 
के लिये लाये गए हैं। वह विचलित द्वो गया और उसने भिक्त 
वनाने का विचार किया | राजीमती को यह सुनकर बढ़ा दुःख 
हुआ और अन्त में वह भी साधुनी बन गई । एक दिन. घोर वो में 
वह एक गुफा में; अमरण करते समय, घुस गई। भींग गई थी अतः 
कपड़े सुखाने को उसने डाल दिये। वह समभी कि वह वहां 

' श्रकेली द्वी थी। पर वहां साधु रथनेमि बेठा था जो अरिष्टनेमि का 

बड़ा भाई था । वह उसे नंगी देख विचलित हो गया । और उससे 

ठप्ति की चेष्ठा करने लगा। स्त्री ने उसे डांठा और कहा कि दूसरे 
का थूका उसे चादना नहीं चाहिये | वह होश में आगया और. धर्मे 
में ज्ञग गया। ॥ हर 

प्रथम से आठवीं सद़ी तक के जेन साहित्य को ठीक तिथियां 
निश्चित करना बढ़ा कठिन रहा है, कृष्ण संग्रदाय जेनों: में बहुत 
पहले ही अंत्ुक्त हो गया था और तभी से उन्होंने ऋष्ण कथाएँ 
भरी बनाली थीं। गंगा और सगर की कथा भी प्राचीन है | वासुदेव 
की अनेक कथाए' हैं। ईसवीं सदी के आसपास ही पद्म चरित बना. 
था जिसमें सहासारत ओर रामायण के समान रचना कर के ऋृष्ण, 
दोपदी आदि सब को अपने अनुरूप अंतझ्रुक्त कर लिया गया। 
पद्म 'राम' का नाम है। रास भी कहा गया हैं। वाल्मीकि को कूठा 

कह कर राय की कथा का जेन पथ्योय लिखा गया है । 
महावीर के पट्ट शिष्य का नाम ग्रोयम ( गोतस ) था।' 
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सीता का चंद्रगति विद्याधर राजकुमार से परिणम कर दिया जाये। 
राम धनुष क्ुुका देते हैं। 

दृशरध साधू वनना चाहते हैं, राम पर भार छोड़ना चाहते 
हैं। भरत भी साधू होना चाहते हैँ। लौकिक कैकेयी और पद्म 
( राम ) आग्रह करते हैं कि वे राज्य संभालें। परन्तु भरत जेन 
श्रमण युति के सामने प्रतिज्ञा करते हूँ कि राम के लौदने पर वे 
संसार भोग त्वाग करेंगे | वे बड़ी पविन्नता से जैन ग्रहस्थ की भाँति 
भोगद्वीन जीवन चबिताते हैं । सीता हरण, रावण-राम-युद्ध, सीता 
त्याग सब के बाद राम को निवाण हो जाता है । 

र्वयम्भू रामायण के तुलनात्मक अध्ययन के लिये यह महत्त्व- 
पूर्ण. है। राक्सों को अच्छा चताने का अ्यत्न किया है। रामायण 
बहुत परवर्त्ती ( श|गकालीन ) रचना है | हो सकता है कि जन- 
समाज में त्राह्षण दृष्टिकोण के अतिरिक्त भी रामाख्यान पर 
अपनी अलग परम्पराए' रही होगी, जो जेनों में प्रगट हुई हैं। 
ऊपर वानरों के वर्णन से प्रगठ होता हैँ कि वह जाति टॉटम थी ।॥ 
यह जेन परम्परा भी वहुत परवर्ती है और जेन धर्म से रंग गई हैं। 

१० वीं या १९ वीं शती में श्रीचन्द्र ने अपअश में कथाकोय 
: लिखा था। १०६२ ३० में जिनेश्वर ने कथातक कोश लिखा श्रा । 
राजशेखर ने १४ वीं शदी में अंतर्केथा संग्रह लिखा था। १४४८ ई० 
में सोमचन्द्र ने कधा--महोद्धि संग्रह किया था; जिसमें संस्कृत 
प्राकृत कविताएं हैं। जैनों की नाव्य साहित्य, स्तोत्र, काव्य साहित्य 
में अपार देन है । वे महान लेखक हुए हं । 

वर्धेमान द्वाभिशिका में महावीर के साथ हिंदू देवताओं का 
भी उल्लेख हुआ है। वह तीनों लोकों छा स्वामी है। वह्द शिव है, 
बुद्ध हैं, आदि है, हषीकेश, विष्णु, जगन्नाथ, विष्यपु उसी के नाम हैं, 
पर त्रिशूल, धह्ुप बाण, चक्र, सिंह, इषभ, और गंगशीशत्व होना 
उसके साथ नहीं है, न लक्ष्मी उसके पास है । कल्याण मंदिर स्तोन्र 
से, कथा है, कि सिद्धसेन दिवाकर कवि ने-शिव लिंग को महाकाल 
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पर हैं वे भी विद्याधरों में से ही। रावण की माता रावण के गले 
में एक ऐसा रत्न वांधती है कि उसके मुख की नो प्रतिच्छाए' उसमें 
विम्बित होती हैं, अतः वह “द्शमुख” कहलाता है । रावण वीर है, 
पराक्रमी है। यह रावण जेन है। जेन धर्म की धार्मिक पीठकाओं 
ओर तीर्थों का उद्धार कर के जेन मत अतिष्ठापित करता है । 

पशु बलि का प्रारम्भ केसे हुआ ? एक ब्राह्मण के एक पुत्र था-- 
पर्वत; एक शिष्य था नारद । पर्वेत पापी था। वह राक्षस बनकर 
पेदा हुआ ( दूसरे जन्म में ) और ब्राह्मण का छद्यवेश धारण करके 
उसने पशुवत्षि अचल्लित की | नारद जैन था। उसने कहा--पशुवल्लि 
का अथे है-- शरीरस्थ पशुओं की वल्ति देना, जेसे वासना, क्रोध, 
इत्यादि । उसका फल निवोण है। हिंसक नरक जाते हैं । 

रावण ओर इन्द्र में युद्ध हुआ । इन्द्र हार गया। लंका में पकड़ 
कर लाया गया, पर छोड़ द्या गया। इन्द्र के हारने का. कारण था 
कि उसने पहले अवतार में एक भिक्तु को तंग किया था। इन्द्र अपने 
पुत्र को सिंह्ासल देकर जेन साधू हो गया और निवाण श्राप्त कर 
गया । रावण मेरु प्वेत पर अनन्तवीय्यं की स्तुति झुनाता है। 
इसको सुनकर हनुमन्त जैन हो गया। हनुमान कई बार रावण के 
लिये, मित्र बनकर, दूसरों से लड़ा दे, रावण के पतक्त में है। रावण 
के द्वारा हुमन्‍्त को १००० पत्नियां मित्षती हैं । बलदेव और वासु- 
देव, जिन हैं, लोकशासक हैं। जनक और दशरथ का वर्णन है और 
रामकथा प्रारंभ होती हैं। मूल कथा वाल्मीकि -जेसी दें, परन्त 
विस्तार से देखने पर उसमें कई भेद हो जाते हैं। 

इसमें ब्राह्मण धर्म नहीं, हुर जगह जैन धमम है। दशरथ क 
बड़ा भाई अनन्तरथ जेन साधू हो जाता है। राम और दशरथ 
जिनों की पूजा करते हैँ ।. 

सीता प्रथ्वी पुत्री नहीं हैं, जनक की ओरस पुत्री है। अद्ध वबरों 
को हराने में पद्म ( राम ) ने जनक की मदद की हैं अतः जनक ने 
सीता उसे ब्याह दी है। धन्षुप विद्याधर लाते हैं. जो चाहते हैँ कि 
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४--वंशासुचरित-आदि । 
पुराणों में प्राचीनकाल में भी दिव्य कथाएँ होती थीं। सूत- 
परम्परा पुराणों को सुनाया करती थी । 
विभिन्न जातियों की अंतझ्ुक्ति के बाद विभिन्न सम्प्रदायों ने 
धुराणों को चनाया दे और प्राचीन परम्प राए' सी उन्हीं में आत्मसात्त्‌ 
करल्ी गई हैं। तत्कात्लीन॒ आवश्यकताओं के अनुरूप ब्राह्मणों ने 
अपना प्रचार भी खूब किया है| पुराण चौराहों पर सुनाये जाते 
थे। ब्राह्मणघर्म की चहुत वड़ी सफलता उसके पुराणों के प्रचार के 
कारण दी रहु सकी थी। 
पुराण अठारह हँ-- 
१--न्रह्म. पुराण 
२-पद्म रा 
२--विष्यपु॒ ५ 
४--शिव ठग 
४--मार्कण्डेय पुराण 
६--लिंग 99 
७--वाराहु  # 
८--स्कन्दू 8 
&६--मात्स्य १9 
१०-कौम्मे. +». 
११--वामन . » 
१२--त्रह्माए्ड $; 
५ ३--भागवत 93 
१४--गारुड. % 
१४--नारदीय $ 
६--ब्रह्मवेवत्त ,, 
१७--अग्नि | 
५ ८--सविध्य 99 
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मन्द्रि उज्जेन में बीच में से फाड़ दिया था आर उस-ल्लग़ 
पाश्वेनाथ की मूर्ति निकल पड़ी थी । 
इस प्रकार के पुराण वाद की पहले ही हम व्याख्या.केर-चुके 
हैं। यह सब पुरानी परम्पराओं के लिये तुलनात्मक रूप-सें अध्य- 
यन के योग्य हैँ । परन्तु यह निरसंदेह ठीक है कि प्राचीनंतां-की 
ओर अधिक उन्मुख ब्राह्मण पुराण हैँ जो इस प्रकार के बौद्ध और 
जैन पुराणों से अधिक प्राचीन हैं । अनेक जातियों के विंश्वार्सों,के 
कारण तथा उनकी अंतश्ु क्ति से और विभिन्न संप्रदायों, के होने-के 
कारण, ब्राह्मणों का कोई विशेष संप्रदाय न होने के कारण, उनकी 
कथाओं में ऐतिहासिक कलक भी सहज प्राप्त होती दै । आचीसे: को 
उनमें पुराने जमाने के दृष्टिकोण से ही लिख लिया गया है. परवर्त्ती 
विवेचन या सुधारवाद का उन पर कम प्रभाव पड़ा है। * :5- ४४४ 
चमर्का रवाद युग के बंधन का पर्य्याय था जो सब ही संम्रदायों 
में हक जाता हैं; अतः इस किसी एक को इसके लिए दोष :नंहीं-दे 
सकते । 4 
हम अपने सामाजिक विकास के इन दो रूपों को देखकुर अंब 
ब्राह्मण पुराणों की ओर दृष्टिपात करते हैं। हि - 
अथवेद में ही पुराण का उल्लेख हुआ हैं। ( ७१-७-२४ अब: 
आाह्यणों में भी इनका उल्लेख है ( शतपथ १३-४-३-१३ )। ६ 
किन्तु अब वे पुराण नहीं मिल्ञते । यह पुराण सौर्यकांल से 
इप-काल के बीच में बने हैँ | परन्तु यह नहीं कद्दा जा संकृता:कि 
इनमें वे समस्त प्राचीन पुराण उतर नहीं आये हैं। विभिन्न: संस्भ्रन्‍ 
, वायों ने अपने पुराण बनाये हैं। पुराने हिसाब से “सप्टिप्रकरंश! ही 
/ पुराण है। पुराण की पांच विशेषतायें हैंः--- 
२--सृष्टिविज्ञान 
२--प्रतिसगे, लय और सृष्टि 
३--सरष्ठटि वंशावली 


९---मन्वँत्तर ल्लान 
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२७--बुद्ध धम्मे 

ए२८--परानन्द 

२६--पशुपति | 

इनके अतिरिक्त महासारत का खिल्लपवे, हरिवंश पुराण कह- 
लाता है। हरिवंश पुराण में जेन तीथेकुर अरिप्टनेमि को ऋृष्ण के 

बन्धु के रूप में अस्तुत किया गया है। जेनों का भी एक हरिवंश- 

पराण हे । 
” इतने पुराणों के विषय में संक्षेप में क्या कहा जा सकता है 
क्योंकि ये एक सम्प्रदाय के नहीं है। यह आह्मणधर्म के विकास और 
अन्त भुक्ति की विराद व्यापकता के प्रतीक हैं । 

..ैनमें किसी में शिव, किसी में विष्णु और किसी में देवी को 
सर्वेश्रेष्ठ हराया गया है। इनमें शेव-पुराण सब से अधिक हैँ । 
सौर संप्रदाय का सी इनमें मिल्नन है । 

इनमें निम्नल्लिखित बातें ह--- 

२१--अब ता रवाद 

२--छष्टिक्रम' 

३--प्राचीन भारतीय गाथायें 

४--त्रांद्मण प्रशस्ति , 

४--वर्णो श्रम व्यवस्था 

६--राजबंशों की तालिकाएँ 

७४--विभिन्न देवता माहात्म्य 

८--जद्धिष्ट देवताओं को महानतम' बनाने का प्रयत्न, इत्यादि # 

सूत्रकान्न में पुराण थे, उनका उल्लेख निश्चित दै । 

पुराण प्राचीन थे अवश्य परन्तु उनका गस्तुत रूप सामन्तीय 
28-मूमि पर लिखा गया ६ । पुराण भी एक समय में नहीं चने हैं । 
के भी धीरे-धीरे बने हैं । पुराणों के विपय में, उनके चमत्कार सब 
दी जानते हैं। आगम (शेव ) और संद्िता ( वैष्णव ) अन्‍य भी 
इसी युग में वने हैँ। तंत्र ( शाक्त ) इस थुग में वन चुके थे, तभी 
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इनके अतिरिक्त वायु-पुराण और देवी-भागवत पुराण भी हैं, 
इन पुराणों के अतिरिक्त निम्नलिखित उप-पूराण सी हैं-- 
१--सनत्कुमार 
२--नरसिंह 
३--अहनारदीप 
४--शिवधर्म 
४--हुंबीसस्‌ 
६--कपिल 
७--मानव 
८--उपनम्‌ 
&--वारुण 
१०--कल्लिका 
११--साम्व 
१२--नन्दकेश्वर 
१३--सॉर 
१४--पा राशर्‌ 
१४--आदित्य 
१६--न्नह्मांण्ड 
१७--सा हे श्वर 
श्८--भागवत 
१६--वा शिष्ठ 
२०--कौमे 
२१--भागेव 
२२--आदि 
२३--मुद्गल 
२४--कल्कि 
२४--दे वी 
१६--महा भागवत 
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यम, संवतें, शट्ढ, लिखित, दत्त, गौतम आदि का नाम इस युग का 
प्रतीत होता है । 

स्वृतियाँ लिखने का क्रम बुद्ध से पूर्व द्वी प्रारम्भ दो गया था । 
परन्तु जो स्मृतियाँ अब प्राप्त द्ोती हूँ, वे श्रपने प्रस्तुत रूप में बुद्ध 
के समकालीन या परवर्त्ती हैँ ।ज़िन नामों में वृद्ध लगा है वे प्राचीन 
नाम हैं, अर्थात्‌ इन नामों के बाद में भी व्यक्ति हुए थे, जिनको 
ग्राचीनों से अज्ञषग करके स्ट्ृति में रखने के लिए यह वर्गीकरण 
फ़िया गया था। 

स्मृतियों में मुखयतया समाज की व्यवस्था का नियसन दे) 
किन्तु स्वृतियों के नियमन को देखने के पहले हमें सामंतीय समाज 
के नये जागरण को देखना आवश्यक है, जिसका प्रतीक बन कर 
वाल्मीकि रामायण उपस्थित है । इसका अध्ययन इसलिये अधिक 
आवश्यक है कि रामायण सामन्तकाल्ञ के प्रारम्भ में विकास- 
शीज्ञता' का चिन्ह वन कर आई है और मध्ययुग के हाख के समय 
रामायण ( राम चरित मानस ) एक दूसरा ही रूप धारण करके 
उपस्थित हुई दे । वाल्मीकि रामायण का यह समय शुगकाल्लीन 
माना जाता है । 

“रामायण एक महान ग्रन्थ है। राम-कथा ऐतिहासिक रूप से 
कुछ भी रही हो, परन्तु उसका ग्रस्तुत स्वरूप अपनी एक सासा- 
जिकता लिये हुए है. । : 

: रामायण का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

“ नारद से वाल्मीकि, ऐसे पुरुष के बारे में पूछते हँ--जो भू लोक 
में गुणवान्‌ वीय्येबान्‌, धर्मज्ञ, वृत्तोपफार स्मरण रखने वाल्ला, 
साम्यवादी इृडश्नत, लोकाचार तत्पर, सर्वेश्राशिद्वितकारी, विद्वान, 
सामथ्यंवान्‌, रूपवान, अन्तःकरण वश में रखने वाला, इईष्योरह्वितः 
कान्तिमान्‌ द्वो। जो शुद्ध होने पर देवताओं के हृदय को डरादे ।- 

नारद ने कहा :--ऐसा व्यक्ति इद्चाकु श का राम है ।-वह 
मन को जीतने वात्ञां हैं, जितेन्द्रिय हैं; ओआजानघाहु, बृषभस्कन्ध, 
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उनका प्रभाव इतना प्रचए्ड होकर हण के समय से:द्ीःपड़ना प्रारंश 
हो गया था। तंत्र वाद में सी बने रहे थे और अंग्रे जाके आने तक 
बने हैं। पराणों में हमें उस युग फा ब्राह्मण विश्वांस-अंगट: होते 
है। पराणों का अन्त समाज को घोर चमत्कार' विश्वासी:ओऔर 
रूढ़िवादी बनाकर समाप्त हुआ | विभिन्न जातियों के आंगमेने,रु 
जो ब्राह्मण लड़खड़ा उठा था, उसने उन पर प्रभाव' डालने: क 
प्राणों का प्रभाव बढ़ाया था । अपना काम धमेशास्त्र.करते:थे 
बाकी प्राण | समाज जड़ हो गया था । हर 

भागवत पराण में अवश्य ब्राह्मणवाद ने भक्ति. की -आंडू:,में 


द्द्ददे। जा, 
मौर्य चन्द्रगुप्त भी पहले से हृषेवर्धेन तक निरंतर, धमशारत् 
पर पुस्तकें लिखी जाती रहीं। इनका क्रम रुका, नहीं, परन्तु: इंस 
थुग में इनका संपादन हुआ और योरुप में ये स्वतियाँ अंस्तुत की 
गई, जिससे समाज का विनयमन उस समय हुआ <स्मतियों 
समाज को बाँधने की चेष्टा की । थे 
मलु, फामन्दक, काष्णौजित, कायश्प, कुशिक,->ऊैथुमिः 
कोौरिडन्य, गोमिल, घटकपेर, चाक्तुष, चाणक्य, चाराग्रण;-जनमेजय 


हट ह डे |! 


जमदग्नि, जावाल, जातूकण्यं, जेमिनि, देवरात, ढ.पायंन):नांर्‌दू, 



















/ बृद्ध नारदीय, बुद्ध पाराशर, वृद्ध प्रचेतस, बुद्ध बृहस्पति, छंद बीधो: 
यन, वृद्ध मनु, बृद्ध याज्षवल्क्य, वृद्ध वसिष्ठ, वृद्ध विष्णु, बुंद्ध व्यास 


१३ 


वृद्ध शह्व- इद्ध शातातप, बृद्धात्रि, इद्ध द्वारीत, इद्ध श्मेनक, बंद्धानि सम; 
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शाट्यायन, शाकठायन, शुक्राचाय्ये, शुनःशेप, ओशीनस, / आंग्रिरसं3 
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पे पुरुष की अदम्य चुनौती भी । इस नये रूप में पति, पत्नी, | 
न्र, माता, सेवक, गुरू सब की आदशे व्याख्या की गई थी, 
समाज के तत्कालीन विचारों की सब श्रेष्ठ अभिव्यक्ति चन 
पस्थित हुईं। 

“ वाल्मीकि रामायण का सबसे बड़ा महत्त्व है कि यह सार 
गल्न की सवश्र४्ठ रचना, धम से प्रेरित नहीं, यह करुणा से ! 
(। सानों सहासारत युग के दुःख दुःख को रामायण के पोरू 
मी बाहर फेंक दिया है । 

पुस्तक के आरंभ में ही आगे की कथा को वाल्मीकि जाई 
३, यह पस्तक को वंदनीय वनवाने के लिए जोड़ा गया हैं 
त्रनता उसे केवल्ल काव्य कह कर न छोड़ दे । 

वाल्मीकि रामायण का पराना नाम 'पौत्नसत्य वध! है । ( 
का० ४ स० ) इसको गाते हुए लवकुश नामक राजपन्न रार 
प्रभा में पहुँचे । वाल्मीकि ने यह ग्रंथ तव वनाया था जब र 
एज्यसिहासन पर चेठ चुके थे ( आ० का० ४ स० १--२ ) 

अयोध्या का वर्णन अभूतपूर्व हे । उसके पहले ब्राह्मण स 
में.ऐसे नगर का वणन नहीं सिलतता । मि्षता भी कहाँ से ९ 
ऐसे नगर थे ही नहीं | महानगरों का विकास होने ही र 
तटों पर व्यापार का संतुलन बदला था। और इस व्याप 
संतुलन के बदलने से समाज में दो परिवत्त न हुए थे। बेर 
व्यापार बढ़ा था | उसे दिन रात खाना खिल्ाकर ज्यादा ख 
के दास पालने में फायदा नहीं था, ठेके पर सजदूरी देकर 
कराना ज्यादा लाभदायक था । तभी उसने ढील दी, दास, * 
( गिल्डों ) का कम कर वना | त्राक्षण की अवस्था आर्थिक 
महाभारत युग के वाद समाज में अब काफी पतली हो गई 
दास प्रथा केवल्ष क्षत्रिय के ज्षिण लाभदायक थी, परन्तु वह उः 
ज्ते युग में नहीं रख सका | व्यापार बढ़ा | महानगर बने । 
महाभारत में राम की अयोध्या जेसा सुन्दर सहानगर न 
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फन्बुमीव, महाहजु, प्रशस्तवक्ष है। उसका धनुष बहुत बड़ा है। घर्म 
को जानता है, स्वधमे, स्वजन और जीव रक्षक है। वेद, वेदाह्न, 
धजुवेंद और सर्वेशास्त्र ज्ञाता है। सब उसे प्यार करते हैं। स्वभाव 
छा वह अच्छा है, चतुर है, सज्जन सदा उसकी सेवा किया करते 
&। पराक्रम सें वह विष्णु के समान है, क्षमा में भूमि, क्रोध में 
काल्लाग्नि, सॉन्द्य्यें में चन्द्रमा, दान में कुबेर और सत्य में धर्म के 
सम्मान है। ( आदि कारंड १ सर्ग ) 
रांस बबेर दास अथा के युग में हुए थे, जिस जगह वे हुए थे 
नहा छालान्तर से ब्राह्मण वाद के विरोधी क्षत्रिय गणों का अधि- 
झार हो गया था। जहां मिथिला में उनका विवाह हुआ था, वहाँ 
विदेह गण था। बौद्ध परम्परा कहती है कि तव इच्चाकुओं में माई 
बहिन का ज्याह होता था | परन्ठु सामन्तकाल के इस युग में वे 
आदशे पुरुष हैं। सीता आदशे नारी है । ' वाल्मीकि भगवान का 
पता नहीं पूछते, आदर्श पुरुष को खोजते हैं। क्‍यों? महाभारत, 
आरण्यक, उपनिषद्‌ और वेद में आदशे पुरुष की यह खोज क्‍यों 
नहीं हुई थी ? कृष्ण और युधिप्रिर के होते हुए सामन्तीय व्यवस्था 
एक नया आदशे क्‍यों बनाना चाहती है ? क्‍यों वह महाभारत के 
इन आदर पुरुषों से संतुष्ट नद्दी है? नये मानच की आवश्यकता है, 
जो पुरुष है, बहू राम है और उसे लोकनायक के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है । रामचरित को ही कमबेशी से जैने साहित्य में भी 
रखा गया है। लोकनायकत्व उन्हें वहाँ भी दिया गया है। जैनों 
अथात्‌ जैन पौरोहित्य ने भी अपने दृष्टिकोण से सामन्तीय व्यवस्था 
के लिये एक पुडष उपस्थित करने की चेष्टा की थी । किन्तु युधिष्टिर 
को सदेद रव्ग यात्रा, कृष्ण की राजनीतिक चतुरता, जैनराय की 
अइिसात्मक त्याग पद्धति, कोई भी रास के उस सहान सामंतीय 
रुप के सामने नहीं ठहर सकी, जो व्यवस्था ले रक्षक का पर्य्याय 
था | उसने दोतों पक्षों को देखा था । दलितों का उत्थान भी; और 
वर्ण व्यवस्था की रक्षा भी । उसमें भाग्य की विपत्तियाँ भी थीं, किंतु 
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करता द्वो। मल्लिनता नद्दीं थी, गंध सेवन होता था, अच्छे पदाथे- 
सब खाते थे | कोई ऐसा न था जिसके गले और हाथों में सोने का 
गहना न हो, जिसने अग्नि में यज्ञ न किया हो । ब्राह्मण बुरे दान 
नहीं लेते थे। वहां निन्द्‌क, कूठ, षडद्धं वेद हीन, दीन, त्रत-रहित, 
उन्‍्मत्त, पीड़ित कोई नहीं था। सव श्रीमान सुन्दर थे। राजभक्त थे। 
ओर चारों वर्ण वहाँ थे, अथीत्‌ शूद्र भी श्रीमान्‌ थे। देवताओं और 
अतिथियों का सत्कार होता था । पुत्र वाले पौचन्र और पौजन्न वाले 
प्रपौत्र वाले होते थे | क्षत्रिय वहाँ त्राह्मणों के सेवक होते थे, चेश्य 
क्षत्रियों के अनुगामी थे और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते थे | 
हाथी, घोड़ों, योद्धाओं से वह नगरी भरी थी । 

यह ब्राह्मण का समाज स्वप्न था। ; 

दशरथ के आठ मन्‍्त्री थे-- ध्रृष्ठटि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्र- 
वद्ध न, अकोप, धर्मपाल, और सुमन्‍्त | वसिष्ठ और वामदेव ऋषि 
विशेष याज्षिक थे | सुयज्ञ, जावालि, काश्यप, गौतस, मार्केस्डेय, 
कात्यायन, न्रक्मर्षि वहीं राजा के मनत्री थे। ब्राह्मण ने निरंकुश सामंत 
की जगह यह सुमतिमय कल्पना की थी । 

अऋूठ वहाँ कोई नहीं बोलता था। 

दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया | 

- १४ वें सगे में भूखों को देने के लिए यज्ञ में अन्न की ढेरियाँ 

लगने लगीं । समझ में नहीं आता जब सब धनधान्य परिपूर्ण थे, 
तव वहाँ भूखे कहाँ से आ गये । ३०० पशुओं की घल्नि दी गई। 
गरीब त्राद्मणों को भी राजा ने दान दिया। अथवे वेद के मन्‍्त्रों से 
यज्ञ पूरे हुआ | हे 

उपयु क्त वर्णन में एक नयी कल्पना हैं, एक नये समाज का 
रूप दे ! 

- थुद्दी राम जब पेद़ा हुए तो, सुख हुआ और वे ब्राह्मण के साथ 

राक्षस वध करने को निकले | नतीजे में परशुराम से धनुप यज्ञ सें 
- विवाद हो गया। यहाँ ज्ञान्रधर्म करने वाले त्राह्मण के ऊपर क्षत्रिय 
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तभी कवि कह्ठता है, ( पांच सगे )--सरयू नदी के किनारे, 
धान्य से भरपूर, दिन दिन अबृद्धमान कोसल अदेश है। उसमें 
की बनाई अयोध्या नगरी है | उसकी ह्म्बाई १९ योजन अं 
चौड़ाई १ योजन है। एक योजन चार कोस लम्बा होता है। अथीः 
कवि के अनुसार लम्बाई में अयोध्या ६६ मील और २४ मील चोड़ा 
में फेल्ली हुई है । उसके विशाल राजपथ और चारों ओर के विरा८ 
द्वार सुन्दरता से विनिर्मित हँ। उसमें सुन्दर उपवन है । वह 
सड़कों पर खूब छिड़काव होता रहता है । देश को समृद्ध करने 
वाले दशरथ राजा ने उस नगरी को, इन्द्र की अमराचती की भांति 
जाया। वह द्वारों, वंदनवारों से सुशोभित थी | उसके पण्य सुस- 
लत थे। वहाँ सब प्रकार की कलें और अस्त्र शस्त्र उपस्थित रहते 
थे। वहाँ सब प्रकार के शिल्पकार मौजूद थे। सूत और मागघ वहाँ 
हते थे । वह नगरी ऊँची-नीची अदारियों और ध्वजाओं से 
शोभित थी । वहाँ शतध्नियाँ । ( आग फेंकने के यन्त्र ) चढ़ी रहती 
थीं । नत्तेकियों की कमी न थी। अगाध खाई चारों ओर घिरी 
रहती थी। शन्नु डरते थे। नगरी घोड़े, ऊँटठ आदि पशुओं से घिरी 
हुईं थी । सामन्‍त और राजा कर लिये हुए उपस्थित रहते थे। वहाँ 
अनेक देशों के व्यापारी आते थे। उसमें सत खण्डे घर थे, रत्न- 
जठित परवताकार अदारियाँ थीं । उसके घर अत्यन्त दृढ़ और सम- 
भूमि पर बने हुए थे । मीठा जल, बजती ढोलकें, नगाड़े, सदन्न, 
वीणा, उसके गुण थे। वहाँ महारथी, अग्निहोन्री, वेद्सत्सह्वः के पारं- 
गत परिडत, दाता, और महर्षि निवास करते थे | 
नगर वर्णन के उपरान्त राजा और मंत्रियों का उल्लेख दै। 
(६ सा० ७ स० ) दशरथ रक्षक राजा थे। उनके नगर में धर्ोत्मा, 
ज्लोसरहित, संतोषी और सत्यवादी लोग थे । कोई निर्धेन नहीं था, 
सब के घर दी गाय, घोड़े, धनधान्य से पूरे थे। कामी, कृपण, 
हिसक, मूर्ख, नास्तिक कोई न था। सब स्वधर्मेनिरत थे। कोई ऐसा 
न था जो कानों में कुग्डल, माथे पर मुकुठ, गले में माला धारण न . 
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सब से उदासीन होने का यत्न कर रहा है । रामायण में साहस 
है, पौरुष है, और समाज-में रहने की प्रेरणा है । 
लक्ष्मण कहता हे ( २३ सम ) हे राम ! तुम' क्षत्रिय श्े० और 
समर्थ होने पर भी असमर्थ की तरह अशक्त और दीन होकर देव 
की अशंसा कर रहे हो | तुम वन जाना घर्म कहते हो ? जिस धर्म 
के द्वारा तुम्हारी चद्धि इस प्रकार की है वह धर्म भी सुम्ते मान्य 
नहीं। “ऐसी धर्मतत्परता भी किस काम की जो निन्दित हो । 
जो परुष लोक में अग्रसिद्ध है और वीयेद्दीन है, वही देव का 
अनुसरण करता है, और जो लोग वीर हैं, जिनका शौय्यं और 
पराक्रम लोक में असिद्ध हैं, और जो स्तुति के योग्य हैं, वे देव की 
उपासना कभी नहीं करते । जो अपने पौरुष से देव के बाँधने को 
समथ है, उस पुरुष का देव कुछ भी नहीं विगाड़ सकता, और न 
वह कभी दुखी होता है । लोगःआज देव और परुष का सामथ्य 
देखेंगे कि इनमें से कोन अवल है ? देववल्ती हैं कि मलुष्य ? यह 
आज ही र॒पष्ट हो जायेगा। आज मेरे पौरुष से मारे हुए देव को 
चे-लोग देखेंगे जिन्होंने देव से नष्ट हुए तुम्हारे राज्याभिषेक को 
देखा है ।.जो देव उस उदण्ड हाथी की तरह है जो अंकुश को नढ्ढीं 
मानता, जिसके मद वह रहा है और जो इतस्ततः भाग रद्दा है, 
ऐसे दैव को में आज पौरुप से-अपने पौरुष से निद्ृत्त करता हूँ |... 
मेरे वल् से विरोधी लोगों के लिये देवबल बेसा दुःखदायक न 
होगा जैसा कि मेरा उम्र पौरूष दुःख कारक होगा । 
. युग ही परिस्थितियों और भावनाओं का निर्माण होता है। 
जिस युग में समाज गतिपद्ध होता द्वे उसमें व्यक्तिवाद अभावा- 
त्मक हो जाता दे, और उसे देन्य तथा देव घेर लेते हें । हम यंदद 
भी मान लेने को तत्पर हैँ कि महाभारत में द्वी अचानक यह देन्‍्य 
दिखलाई पड़ता है, किन्तु फिर उपनिपदों में जो देववाद है वह 
किस शृंखला में रखा जा सकेगा । उपनिषद्‌, गीता, सदहाभारत, 
श्ड , ४ 
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की सादर विजय दिखलाई गई है। इसमें तुलसी का.भात परशुराम 
की निन्‍्दा नहीं की गई दै.। वस्तुतः वाल्मीकि में क्षत्रिय आरक्षण 
मिलन है। तुलसी में गिरे हुए ब्राक्मणत्व के प्रति रोष भी है । 

वाल्मीकि रामायश के विषय में बहुत लोगों को संदेह हैं।। 
विदंर नित्स की राय में, क्योंकि इसमें राम को भगवान नहीं माना. 
गया है, ओर जो ऐसे भाग हैं वे क्षेपक हैं, इसलिए इसे महाभारत 
से पुराना माना जा सकता है। परन्तु चमत्कारों के दृष्टिकोण से 
महाभारत की रामकथा में चमत्कार कम है, वाल्मीकि राम कथा 
में वे अधिक हैं। यह रामायण को परवर्च्ी अमाणित करता- हैः। 
रहा राम का इश्वरत्त्व । रामायण में वह कम है। आदिकारड,, में 
वाल्मीकि अपने लिये 'में त्िखता हूँ” नहीं लिखता। “वाल्मीकि 
लिखता है! ऐसा प्रयोग है, अथोत्‌ यह किसी और का लिखा :हुआ 
भाग है। निश्चय परवर्त्ती है। तब राम का परुषार्थी रूप'द्वी मुख्य 
हुआ। तो क्या वह परवर्ता हो सकता है? अवश्य हो सकंता है। 
घेद, उपनिषद, आरण्यक के बाद महाभारत में 'हासकालीन 
समाज का चित्र हैं, श्राम सभ्यता का वर्णन विशेष है। देववाद का 
प्रभुत्व है, धर्म व्याख्या में अस्थिरता है, स्त्री धर्म भी डाँवाडोलं है 
कमेवाद ही मुख्य है। रामायण में सामन्तीय विकास का चिन्ह हैं। 
समाज ह्ासकालीन नहीं है, नगर सभ्यता का उदय दै, देवनाद पर 
पुरुषा्थे की जय है, धरम की स्थिर व्याख्या है, स्त्री धर्म निश्चित है। 
गीता के विराद परुष में समाज का नाश ही नाश हैं। वद्ध चिंतन 
में दुःख ही दुःख है। रामायण में वे व्यवस्था का नया रूप है। 
सुध्द है | हम केसे मान लें कि विकास की दृष्टि से आगे होनी 
वाल्ली चीज़ पीछे की मान लीजाये ९ पहले रामायण का नाम पौल 
स्यवध' था| यह प्रगट करता है कि राम कथा पहले भी, थी, 
उसका धीरे-धीरे यह स्वरूप नियत हुआ। 

भारत में दुख है, देव है, अपना वस कुछ भी नहीं चलता; 

ओर मनुष्य समाज की विषसता को दूर करने में असंमर्थे होकर, 
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७--वाटिका १, ग्रह २, यज्ञ $ सत्र 8, (१, २,) का निसोण नहीं 
होता; (३, ४,))नहीं होते | 
८--ऋत्विज़ को दक्तिणा नहीं मिलती । 
६--नठ नत्त क सुखी नहीं रहते । उत्सव समाज नहीं होते, 
जिनसे देश वृद्धि को भाप्त होते हैं. । 
१०-दूकानदारों को डर रहता दे । 
११--कथा पुराण नहीं सुने जाते । 
१२--घनवान्‌ और क्षेत्र तथा गोपाल दरवाजे खुले रख कर नहीं 
सो सकते, न गहने पहन कुमारियाँ वाटिकाओं में संध्या 
समय क्रीड़ा कर सकती ह। 
१३--कामी लोग सवारी में वेठ अपनी स्त्रियों को लेकर वन में 
.. बिहार के लिये नहीं जा सकते । 
१४--हाथी राज मार्ग से नद्ठीं चल्ल सकते । 
१४--ध्ुर्वि्या का अभ्यास नहीं होता | 
१६--व्यापारी विक्रय सामओ लेकर छुशलपूर्वेक मारे सें नहीं 
चल सकते | ह 
१७--न््मध्यानी, जितेन्द्रिय, जहाँ सांक हो जाये वहीं ठहर जाने 
' बल्ले ज्ञोग, ( मुनि ) चल नहीं सकते । 
श८घ--अप्राप्य वस्तु श्राप्त नहीं होती, आप्त की रक्षा नहीं हो 
पाती । 
१६--बलनों में शास्त्रार्थ नहीं हो सकते ) 
२०-देव पूजा बन्द हो जाती है । 
२१--लोग परस्पर एक दूसरे का मछल्लियों की भाँति भक्षण 
करने लगते हैं। ै 
१३--नास्तिक चढ़ जाते हैं । 
राज्य व्यवस्था की आवश्यकता इसीछिये बहुत द्वी आवश्यक 
थी। एक प्रकार से महामारतकार का जो समाज और राज्य 
संबंधी रवप्त है कि ऐसा-ऐसा हो जाना चाहिये, वही सब खप्त 
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और बद्ध सब कर्मवाद में ऐसे फेँसे हुए हैं. कि उन्हें चारों ओर- जात 
सा दिखाई देता है । रामायण में यह बात नहीं है' 

स्‍त्री के लिए (२४ सर्ग ) कद्दा है: जीवित स्त्री के भत्तों ही 
देवता और प्रभु हैं। जो परम उत्तम स्त्री त्रत और उपवास में तत्पर 
रहती है और पति की सेवा नहीं करती वह पापियों की गति.को 
प्राप्त होती है! जो देवों के नमस्कार और पूजन से निदृत्त है, परन्तु 
केवल पति सेवा ही करती है वह उत्तम गति ग्राप्त करती है ।. यही 
धरम सनातन वेद और लोक में प्रसिद्ध है 

सीता कहती है ( २७ अध्याय ) पिता, माता, भआ्राता, पत्र, और 
पत्र वधू, ये सब अपने-अपने पर्यों को-भोग करते और अपने-अपने 
भाग्य का भोग करते हैं । परन्तु स्त्री तो केवल पति ही के किये हुए 
कर्मों के फलों को भोगती है | परलोक में भी पति के अतिरिक्त 
उसका कोई भी नहीं है |, 

राम का समस्त घन ब्राह्मण के लिये द्वी था। यह त्रिजद ब्राह्मण 
की कथा से प्रगठ होता है ( ३९ आ० )। 

(४० आ० ) राम ने गुह से आलिंगन किया। तुलसीदास ने-भी. 
इसे लिखा है । ईसा से पहले ही भारत के ब्राह्मण ज्ञत्रियों में इंतनी 
सहिष्णुता का उल्लेख यहाँ मित्नता है । लच्मण ने गुह से कहा था. 
(४५१ सः ) हे धमोत्मन ! हम सब तुम्हीं से रक्तित हैं.। (५२ स ) 
राम लक्ष्मण ने चत्स देश में पहुँच कर चार मृग मारे और खा गये-।' 

यहाँ अराजक देश का वर्णन देखना दचित है--( ६७ स०.) 

१- राष्ट्र नष्ट हो जाता है । | 

२--वादल पानी नहीं बरसाते । 4... अल 

३--बीज नहीं वोये जाते । सर 
४--पत्र के वश में नहीं रहता, न स्त्री पति के ब॒श में 
रहत 

४--धन द्वीन हो जाते हैं। 

६--असत्य व्याप जाता है। 
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४-मनु माता और दादी को अधिकार दिल्लाता हैं; कोठिहर 
नदीं। 

यह पितृ सत्ताक व्यवस्था का सामन्तीय संस्करण दे जिसमें रत 
के संपत्ति के अधिकार बढ़ते हैं । ( मनु परवर्त्ी हैँ ) 

४--मलु विधवा विवाह के विरुद्ध दे, कौटिल्य विधवा विवाह 
के पक्ष में है। वे स्त्रियां जिनका पति चला गया है, वे. पुनर्विवाह 
कर सकती हैं । दुश्चरित्र स्‍त्री को उसे छोड़ देने का अधिकार है ! 
ये स्त्री के कुछ बढ़ते हुए अधिकारों के प्रतीक हैं । 

६--मलु ब्राह्मण के शूद्रों से विवाह का उल्लेख कर के, उसकी 
निन्दा करता है; कौठिल्य नहीं करता। 

इन तथ्यों में गड़वड़ी न दो इसलिए स्पष्ठ कर देना आवश्यक 
है कि आजकल जो सनुस्सुति प्राप्त है बह कौटिल्य के अथेशास्त्र थे 
बाद का संस्करण है । अ्रतः कोटिल्य में जो सामन्तीय व्यवस्था के 
उदय के समय में स्त्री के बढ़ते हुए अधिकार हैं, मनु में परवर्त्त 
वर्णन है, जिसमें समाज को अधिक बाँधने की चेष्टा की गई है. 

७--कौटिल्य में तीन विद्याओं को जानना चाहिये। त्रयी 
वाष्ती, दुस्डनीति । 

८--मलु में चार विद्याओं का उल्लेख है। 

समाज विकास तो करता है किन्तु उसके शोषण के पहलू चद्र 
जाते हैं । जब हम दास-प्रथा का नाश बनाने दे तो हमारा तात्पर 
है--दास-प्रथा उत्पादन के साथन के रूप में नहीं रही थी। घरेल 
दास-अ्रथा फिर भी चच रही थी, किन्तु वह भ॒ क्रय विक्रय के 
सामान की तरह थी । ब्राक्षण ने प्रगति की थी कि जाने था अनः 
जाने या अपने स्वाथे के हित उसने समाज की विभिन्न जातिये 
(४2०७७) से अन्तभु क्ति स्थापित करली थी | इसका सतलब यह नई 
हैं कि वह इसमें प्रसन्न था । उसके अपने दृष्टिकोण से तो यह सर 
समाज नियमन का ह्ास था । वह अपने अधिकारों की तुलना ३ 
इसे कलियुग कहता था। गयणों में क्षत्रियों का आधिपत्य था, बह 
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के आधार पर अपने साथ मिलाया था। क्षत्रिय और वेश्य यद्यपि 
इस चातुर्व॑स्य में थे, परन्तु अपने पौरोहित्य स्वतन्त्र बनाने में लगे 
हुए थे। ब्राह्मण ने इसीलिए जनमेजय के बाद से ही कलि का आंग- 

मन कहा है। कलि का आगमन जब जनमेजय के बाद कह्दा है तो 
इसका अथ यह नहीं कि जनमेजय की सत्यु के बाद ब्राह्मणों ने जान 
लिया कि अब कल्नि प्रारंभ हो गया दे! कन्नि का अथे दे धरम नाश। 
धर्मनाश का त्राह्मण के अनुसार अथ दे कि उसके अधिकारों को 
विशेष सत्ताओं का नाश | चह तो समाज में अपने विरुद्ध उठते हुए 
तूफानों को देखकर दह्ाहाकार करता हुआ, चतुराई से उन उनको 
अधिकार दे देकर अपनी रक्षा के लिये नियुक्त करता गया, या कहें 
उन उनसे गठ बंधन करता गया, उनसे अपनी शर्तें देकर उनकी 
शर्तों को कबूज्न करता गया, जो गणों, क्षत्रियों, वेश्यों के विद्रोह के 
विरुद्ध थे । तभी उसने कल्लि कहा था । 

हम देख चुके हैं कि मगध का विशात्न साम्राज्य उच्चर्णों की 
फूट पर शद्रों ने बनाया था ( नन्द वंश )। 

अब भारतीय इतिहास के पूर्वे मध्यकाल में उसके कल्लनि की 
भावना और भी फूट पड़ी थी । एक ओर॑ क्षत्रिय और वेश्य पौरो 
हित्य था, दूसरी ओर विदेशी आक्रान्ता नये-नये समाजों के 
विश्वास लेकर आ गये थे। अपनी रक्षा के लिये ब्राह्मण ने उन सब 
को स्वीकार तो कर लिया परन्तु समाज का नियमन वह पहले से 
भिन्न रूप से करना चाहुता था । अपनी रक्षा के लिये उसने इस 
थुग में, शुग और काण्वायन चनकर शस्त्र तक फिर से उठाये थे 
जो उपनिपद्‌ काल में नीचे धर दिये थे । इस युग में उसने कल्ति 
वज्यं कह कर कई पुरानी बातों को छोड़ दिया। याद रखना 
चाहिये कि इस युग के अन्त में उत्तर में विभिन्न नई जातियों ने 
अधिकार कर लिया था। दक्षिण का व्यापार दूसरे ही हाथों में 
समुद्र में चला गया था-। वे सब विभिन्न धर्मी थे। अतः व्यापार 
द्ाथ से निकल जाने पर त्राह्म॑ण ने समुद्र यात्रा, लंबी यात्रा भी 
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ब्राह्मण को वे सहूलियतें आ्राप्त न थीं। अतः वह राज्यतंत्र को: पत्तु 
पाती था । बह शूद्र को अपने मन से अधिकार देना नहीं चाहत! 
था। जो अधिकार उसे देने पड़े थे, वह थुग का दबाव था लोग 
क्षत्रिय वर्गों और बेश्य वर्गों के बौद्ध संग्रदाय और जन संप्रदाय 
जैसे ब्राक्षण विरोधी कार्यों को देखकर झावश्यकता से अधिक 
प्रसन्न हो उठते हैं । वैश्य विद्रोह अवश्य दासों की मुक्ति का झाथिक॑ 
आधार अरस्तुत कर सका था | परन्‍्तु.वह शूट्रों के ल्लिये मुक्तिकुर 
प्रमाणित नहीं हुआ। जेन संग्रदाय ने ज्ञातुबेण्य को सबसे पहले 
स्वीकार कर लिया था । 
बौद्ध संप्रदाय अथोत्‌ क्षत्रिय पुरोहित वर्ग मे राजा का आश्रय 
ज्ञेकर ब्राह्मण पुरोहित वर्ग से टक्कर ली थी। किंतु ज्ञत्रिय पौरोहिस्य 
गयणों का पक्तपाती था जो दास श्रथा पर द्वी निर्मित थे। बुद्ध ने 
पविचार को समता प्रचलन पद्धति! को समाज पर लागू न.किया 
था| अतः बोद्ध चितन को समाज के सामंतीय ढाँचे में आजाने 
पर विकास करना पड़ा ओर महायान इसी का पय्यौय था ॥:भिल्ें 
संघ की बात जाने दें, वेसे समाज में बौद्ध ग्ृहस्थ भी चातुवण्य 
वाले समाज का ही अंग था । शूद्र को बौद्ध संप्रदाय ने श्री: कोई 
लाभ नहीं दिया । 
एतिहासक्ष महाभारत में ही शूद्रों के श्रति कुछ रियायतें देखते 
हैं ओर कोठिल्य तक वे प्राप्त होती हैं। इसमें कुछ आंश्चये- नंहीं 
होना चाहिये। बुद्ध के पहले और महाभारत युद्ध के बीच-को 
विशाल समय-भाग ही इसका कारण दूं। क्‍योंकि उस समय/सें 
धीरे-धीरे समाज का विकास हुआ हैं। और अचानक क्रान्ति: से 
९ नहीं हुआ, इसक्तिये कद्दी-कहीं ऐसी रियायतें मिल्न जाना निर्तात 
स्वाभाविक हैं। क्‍योंकि जब काम धीरे-घीरे होता है तो न जाने 
कितनी उल्लकने' पेदा होती रहती हैं. । ४ 
भारतीय इतिहास के पूर्व मध्यकाल्न ( ३०० हे० पू०-६०० .ई० 
की पृष्ठभूमि में ज्राक्षण ने भारत की असंख्य जातियों को चातुवरुय: 
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यह नया रूप था, जिसे इतिदासज्ञ नहीं समझते। अब यहां वर्णाश्रम 
के मूल विरोधी शैवों का उल्लेख आवश्यक है । जहां कि चौद्ध और 
जैन संप्रदाय आय्यों के उच्च वर्णों के पारस्परिक संघर्ष की सत्ता के 
लिये होड़ की, कहानी है, शैव संग्रदायों ,का विद्रोह मूल रूप से 
रहा है। ब्राह्मण वर्ण सदा से द्वी शेवों से अंत्भुक्ति करता चल्ला 
आया. है, और जो ब्राह्मण के साथ जातियां मिल्नती गई हैं वे चातु- 
वंण्य को स्वीकार करती गई हैँ, परन्तु वे अवेदिक शैव जिन्होंने 
कभी भी ब्राह्मण बण के सामने सिर नहीं कुकाया वे अपना संघर्ष 
निरन्तर चलाते हो रहे | उनका उदय सदेव ऐसी उथल्न-पुथल् के 
समय होता था जब देश में शान्ति हो अर्थात्‌ कोई आक्रांता विशेष 
नहीं हो | आक्रांता के समय ब्राह्मण आगे आता था क्योंकि उसका 
दृष्टिकोण एक तो राष्ट्रीय था, दुसरे क्षत्रिय से वह ही संबंध 
स्थापित करने में समर्थ था, जिससे दोनों मिलकर वाहरी शत्रु से 
- लड़ते थे। परन्तु जब ऐसी अवस्था नहीं रहती थी तव अवैदिक शेतर 
संग्रदाय उठ- खड़े होते थे । 
इस युग के अन्त से वे भी उठे और ब्राह्षण को उनके भय से 

समाज को और भी कठिन वंधनों में वांधना पड़ा । इस समय तक 
अथीत्‌ ३०० ई० पू० से. ६०० ई० तक, याने ६८०० बरस में सामन्त- 
वाद अब जजेर द्वो चल्ला था | वह अब रुवय॑ वोफ हो गया था। 
व्यापार के जो रूप उसके हाथ में थे, वे अब निदेशियों के हाथ में 
चल्ले गये थे | भारत अब फिर खेती और स्थानीय कारीगरी पर है 
जीवित रह गया था | कलिवज्य इसलिये भी अधिक आवश्यक थे | 

“' इस छलिवण्य सावना ने समाज की गतिशीलता को छीन 
लिया । त्राक्षणकृत जातिव्यव॒स्था के इन वंधनों, छूआछूत, और 
खानपान, को तुरंत शूद्रों ने स्वीकार नद्ीं किया। उन्होंने ऐसा 
काफ़ी दिन वाद किया जब इस्लाम आया था। इसे इम यहां नहीं. 
दैखेंगे। 

: ब्राह्मणवाद भत्ते ही इतिहास के हाथ में खेल्ता रद्दा हो, कितु 


( २१६ ) ह 


त्याग देने की आज्ञा दी थी। ब्राह्मण ने यदि इस युग से पहले अंत- 
भुक्ति के बल्ल पर अपने को जीवित रखा था; तो इस युग में राष्ट्री- 
यता के नाम पर, विदेशी आक्रांताओं से युद्ध करने के नाम पर वह 
बचा रहा था । परन्तु इस युग के बाद जब आक्ांता नहीं रहे, तब 
निम्न जातियां सिर उठाने लगीं। उस समय के लिए द्वी उसने 
समाज में कलिवज्ये कह कर कठोर नियम अपनी रक्षा बनाये। 

जब हम कहते दे कि इतिहास में त्राह्षण के हाथ से प्रगति हुई 
और चौद्ध वह नहीं कर सके तो हमारा तात्पय्ये यह नहीं समझ 
त्ञेना चाहिये कि समाज में शोषण नहीं रहा । वद्द तो आज तक 
तक है, हा शोषण के रूप बदल गये । पहले की तुलना में वह कम 
हो गया । यदि हम आज की अवस्था से उस युग की तुलना करेंगे 
तब तो हमें लगेगा कि तव कुछ भी नद्दीं हुआ। परन्तु इतिहास में 
हमें एक युग की प्रगति के जाँचने को; उसके पहले का युग देखना 
होगा, न कि आज के युग से उसकी तुलना की जा सकेगी । इसी 
दृष्टिकोण से समाज आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है । 

लोगों को यह भ्रम होता हैं कि बौद्ध ही वजयानी ओर सहज- 
यानी बने, और जेन ही ब्राह्मण विरोधी थे, तो क्‍यों न इन्हें वर्णा- 
श्रम विरोधी माना जाये, क्योंकि चातुर्बेण्य ता प्रतिक्रियावादी था 
यह सोचना भूल है कि चातुंण्य सदेव ही बुरा था। बुद्ध ने केवर 
ब्राहृण का विरोध किया था। यह विरोध उनके व्यवहार में भी 
था। बाकी विरोध जो अन्य जातियों के विभेदीकरण ! के अति बुद्ध 
में प्रगट होता है वह व्यवहार का नहीं, चिन्तन मात्र का था। यहाँ - 

प्रसल्ली वर्ण विरोधी का पता बताने के पूर्व यह' स्पष्ट करना आव- 

श्यक है कि वर्ण व्यवस्था ने रूप बदला था। महाभारत तक 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र एक आय्ये समूह थे। पहले तीन 
आय्ये थे, वाको पराजित और वर्णेसंकर आर्य्येतर या आय्ये- 
अनाय्ये थे। परन्तु बुद्ध के समय में समस्त नाग आदि विसिन्न 
जातियां भी वश व्यवस्था में अंतझरु क्त हो चुकी थीं । अतः समाज का 


( २१६ ) 


६--सग्रोत्र और सपिण्ड विवाह । 
,७-आततायी रूप में युद्धरत् ब्राह्मण का वध वर्जित हो गया । 
प--तीन दिन के भूखे ब्राह्मण को भी शूद्रान्न लेना । 
६--समुद्र यात्री ब्राक्षण का प्रायश्चित कर लेने पर भी समाज 
में स्वीकार कर लेता । वायु पुराण के अजुसार भारतवपे में नो 
द्वीप हैँ । प्रत्येक समुद्र से एक दूसरे से अज्ग किया हुआ है 
जम्बू द्वीप ( भारत ) नवां द्वीप हू । अन्य आठ हँ-- इन्द्र, कसेरु, 
' ताम्रपर्णी, गभस्तिमतू, नाग, सौस्य, गंधवे, वारुण (चोनियो १)। 
पौराणिक भूगोल में भारतवर्ष में आधुनिक कहलाने वाला भारत 
और बृहत्तर भारत भी माना गया है । शूद्रों को समुद्र यात्रा करने 
में कोई वाधा नहीं दहै। परन्तु शूद्रों ने भी काल्ान्तर में इसे अपने 
लिये स्वीकार कर लिया। अपने को ऊँचा उठाने को शूद्र सदा उच्च- 
चर्णों के व्यवह्यारों की नकल करते रहे दं। जैसे आज भी वे बढ़ई 
जो ब्राह्मण बनते हैं, जनेऊ पहन कर प्रसन्न दवोतें हैँ और त्राक्षण से 
भी अधिक जनेऊ के प्रति भक्ति रखते हैं। 
 १०--लम्बे सत्र ( यज्ञ ) वर्जित हूँ प्रगठ होता दे कि वेद्क 
कर्मेकार्ड का विरोध वहुत हो गया था । 
 ११--पानी का पात्र ले जाना । पहले लकड़ी था मिट्टी का पात्र 
पानी भर कर अत्येक स्नातक शोच के लिये लेकर जाता था, था 
किसी से उठवा कर ले जाता था, चाहे दूसरे के घर जाये, या ग्राम 
बाहर । यह प्रथा भी छूट गईं । 
१२--महायात्रा पर जाना निपिद्ध हो गया। यह यात्रा थी 
, अन्त में मनुष्य को आत्महत्या करने का अधिकार--इतना चले कि 
गिर कर मर जाये । बुढ़ापे में ही प्रचलित थी । अब वर्जित दो गई। 
१३--गोसव यज्ञ में गाय की वल्लि । 
१४--सौत्रामणि में मद्रा पान 
१४--अग्निद्दोत्रावणी में एक ही पात्र और चमस को सब 
आझ्षणों का वार-बार चादना | ः 


( रशृश्द ) 


उसने वर दास प्रथा वाले समाज पर सामंतीय विजय के प्रगति: 
शीक्ष रूप को रवयं नहीं पहुँचाना था, क्योंकि उसने अपने 
बणु या वर्ग स्वार्थ को ही समभने की दृष्टि पाई थी। समाज को 
व्यवस्था के रूप को समभने में असमथ्थेता का ही नाम देव था 
डसे अपने प्राचीन अधिकार ही याद थे और हृदय अतीत को 
अधिक से अधिक सुनहल्ला समझ कर उसी में रमता था। पूंजी 
बाद का उदय जिस प्रकार ब्राह्मणवाद पर जबहेंसस्‍्त प्रहार था और 
बक्षणों में दयानन्द के रूप में जेसे उसके अनुसार अपना रूप बदला 
था; परन्तु अपने उस स्वरूप परिषत्त न को उसने अपने अधिकारों 
का सवतनाश समझा था, वेसे ही सामंतकालन के प्रारंभ में भी हुआ 
साम्यवाद का वह इसी से विरोधी है कि उसमें उसके समस्त अधि- 
कार निमू क्ष नष्ठ हो जायेंगे, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग रखते 
हैं । आत्मा की समानता की भावना सामन्तीय उदय के समय की 
नदी भावना थी जिसे ब्राह्मण ने स्वीकार किया था। पू'जीवाद के 
उदय के समय उसने लोक व्यवह्यार की बहुत सी समानताओं को 
स्वीकार कर लिया और अब वह उसी के अनुरूप अपना विकास 
कर सका हू । । "न 
प्रगति और प्रतिक्रिया का यह इन्द्ब स्पष्ठ हो जाता है । 

धमंशास्त्रों के नियम उसकी प्रति-क्रिया के प्रतीक बन कर दिन पर 
दिन रूढ़ि अस्त होते गये । कल्षिवज्य यह कह्टे गये +--. 

१--ज्येष्ठांश वर्जित हो गया। ; 

२--देवर से नियोग । 

--औरस ओर दत्तक के अतिरिक्त सन्‍्तान । को गोद लेना । 
४--विधवाओं का पुलविवाह | 
४---अन्तजातीय विवाह | 


+ धम्मंशास्त्र का इतिहास ( अंगरेज्ी ) पी० वी० काणे, वॉ २ 
छु० ६३५ से। 


( २२१ ) 


बाद के.रूप में प्रायश्चित्त इत्यादि कुछ भी उसे पवित्र नहीं कर 
. सकता। ह 
र८--आ्राह्मणादि के घर में शूद्र रसोइया रखना वर्जित हैं। यदि 
शूद्र पर कोई जिवणे का आदमी देख रेख करने को हो तो आय्ये 
के घर वह रसोइया भो रखा जा सकता है, यदि वह जब चाल 
छुए तो आचमन करे, नाखून काटे इत्यादि | पर बाद में यहूं सब 
बजित है | 
- २६-अग्निहोन्र वर्जित है। 

३०--सन्यास वजित दे। 

३१--अश्वमे ध, राजसूयथ, निरन्तर स्नातक रहना; बहुत दिन 
तक ब्रह्मचय्ये वजित दे । 

२२९--पशुव्ति निपिद्ध है । 

३३--मद्यपान निपिद्ध दे । 

यह कल्नि व््यों को सूची ११ वीं शती में संभवतः पूर्ण हो गई 
थी । इसका ग्रारम्भ छठी शी के क्नगभग हुआ होगा या उससे भी 
पहले से ही आरम्भ होगया होगा। यह्‌ समय मुसत्लमानों के आने 
के पहले का है | भीतरी रूगड़ों, निम्न जातियों के संघर्पों से कल्ि- 
वज्य बने हैँ । यह मध्यकाल के संधिकाल ( ६०० ई० ११०० ई० ) में 
हद हुए हैं। इस्लाम के आने के पहले ही भारत रूढ़िबद्ध हो गया 
था। किंतु त्राक्षणवाद्‌ का यही एक रूप नहीं था। दक्षिण में जो 
भागवत संग्रदार्य उठ खड़ा हुआ था जिसने भक्ति का स्वर गुजाया 
था उसका मूल्र इसी युग में है । यह त्राह्मणवाद का वह रुप है जो 
सामंतीय व्यवस्था में बदत्नती परिस्थितियों के अनुसार फिर अपना 
रूप बदल रहा था । 

इतिहास राजवंशों में ही समाप्त नहीं हो जाता | यह सब भी' 
इतिहास दी दे. । 

बुद्ध के समकालीन युग में विभिन्न जातियां भारत में उपस्थित 

हा ॥। 


ऊ 
ईरम ल 


( २२० ) 


६--वानश्रस्थाश्रम निषिद्ध । ५० हर कु 
१७--नब्राक्षणों के लिये मृत्यु प्रायश्चित व्जित॥ 
१८--वर, अतिथि, और पितरों के लिये वेदिक मन्त्रोचार:करके: 
पशुचलि | भवभूति ने उत्तर रामचरित्‌ में स्वागत में कटे वत्स-कीः 
बात लेकर ऋषियों का मज़ाक भी बनाया हैं.) हा 
१६--असमान वर्ण की स्त्री से संभोग करने वाले: से: संबं 
रखने को वर्जित माना गया। 


२०--निम्न जाति के व्यक्ति से संभोग करने वाली माता-को.: 
छोड़ना ठीक बताया गया । याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि ऐसी माता" 
मासिक धर्म को प्राप्त हो जाये तो उसका पाप निकल जाता हैं.।-पुर, : . 
यदि वह गर्भवती हो जाये तो यह त्याज्य है। ऐसी स्त्री फिर: उच्चः 
वर्ग के संभोग के योग्य नहीं रह जाती । इस विषय पर विभिन्न 
मत हैं । ; 
२१--गो, ब्राह्मण, आवाल स्त्री बृद्ध के लिये वह आत्म,बुलिंदान: 
निषिद्ध है, जो स्वगे की आशा में किया जाता है । के 
२२--ऋठन खाना। पहले मधुपक में क'ठन खाना चलें 
अब रुक गया । 
२३--ब्राक्म्णों द्वारा सोम विक्रय | ; 
२४--अत्यन्त दूरस्थित पविच्न तीथे स्थानों की यात्रा। , 
२४--कल्ि में ब्राक्षणों को निधेन रहने का नियम -आवरयक, 
नहीं है। अथोत्‌ वे धन भी जोड़ सकते हैं। 
यह राज व्यवस्था पर प्रकाश डालता हैं, जो पहले. को- भांति: 
न्राह्षण का पालन आवश्यक नहीं समभती थी | 
६--त्राह्मणों का निरंतर यात्रा करना निषिद्ध । 
२७--बल्ञात्कार से पतिता स्त्रियों से संबंध चर्जित है, : चाहें रत 
फ्रा अपराध हो या नहीं। किंतु यदि वह रजस्वल्ञा ःहो- जाये:तो 
होई वात नहीं । ऐसी स्त्री आयश्चित से भी पवित्र:हो सकती ॥। 

























( २रहे ) 


चांडाल आदि निवासित शूद्र कहलाते थे | + शूद्रों का दूसरा विभेद्‌ 
था, भोज्यान्न और अभोज्यान्न । पहले से त्राह्यप खा सकता था, 
दूसरे से नहीं। 

किन्तु यह उत्तर भारत में रहा, दक्षिण की परिस्थिति सें भेद 
होने के कारण वहां सव शूद्र अभोज्यान्न रहे | शूद्रों से जितनी अंत- 
भ्रुक्ति उत्तर भारत में हुईं उतनी दक्षिण में नहीं हुई । भोज्यान्न में 
यह माने गये-- 

१--स्वदास 

२--गोपाल 

३--नाई 

४--परिवार मित्र 

४--खेती का हिस्सेदार-- काम करने वाल्ला । 

६--कह्दी-फहीं कुम्हार भी गिनाया गया है । 

शुद्रों का एक और वर्गीकरण था-- सत्त शूद्र, और असत््‌ शूद्र ! 

मलु ने त्राद्यणों को भी कल्लि में शस्त्र उठाकर अपनी रक्षा करने 
की आज्ना दी है... ब्राह्मण को खेती वर्जित थी। पर अब उसमें भी 
ढील पड़ने लगी । 

किन्तु पुराणों ने और धमे शास्त्रों ने ब्राक्षण को पृथ्वी का देवता 
बनाकर उनकी स्थिति को, उनके सामाजिक स्थान को वहुत ऊँचा 
उठाने की चेष्ठां की है। जितना उसंका विरोध होता था, उतना ही 
बहू अपनी स्थिति के लिये लड़ता था । शूद्र को वेदाधिकार नहीं था, 
परन्तु इतिहास, पुराण सुनने का था। यह भागवत संप्रदाय की 
सहिष्णुता थी। शुद्ध पृत्त धमें का अधिकारी था। श्रथात्त्‌ छुआँ 
इत्यादि बनवाने का । शूद्र के हाथ से न्राक्षण का खाना नहीं खाना 

भी एक दम नहीं छूटा। वह धीरे-धीरे ही बन्द हुआ था | किन्तु शूद्र 


* + भाग १ वही ४० १२१ 
* बही पू० १२४ 


( १२१२ ) द 






थीं। विभिन्न जातियों की उत्पत्ति का कारण वर्णो" काः-पारस्परिक 
विवाह माना जाता है। ः 
वर्ण और जाति वस्तुतः इसी समय एक मान लीं गई पहले 
ब्ण के अनुसार समाज के मोटे विभेद हुए। फिर कमौनुसारः (पेशे: 
के मुताबिक ) भेद बढ़ा | अंतर्जातीय विवाह हुए। ओर विभिन्न: 
जातियों ( 78००४ ) की अंतभु क्ति से बने भेद जाति ( 0४30०) *के 
के रूप में समाज में प्रगद हो गये। मूधोवर्सिक्त, अम्बष्ठ, निषाद, 
माहिष्य, उग्र, और करण जो पहले वर्णंसंकर थे, उनका: अलग 
पता नहीं चल्वता | वे सब विभिन्न जातियों के रूप में परिवेक्तित हो 
गये हैं। १८ कौटिल्य के अनुसार सिवाय चाण्डाल के सब अतिज्ोम 
शूद्र हैं (३. ७. ) विष्यु के अनुसार वे आर्य्यो' द्वारा नि संमे 
जाते हैं। देवता के मतानुसार प्रतिलोम वर्णों के बाहर हैं। स्मृत्याथे 
सार ० १३ के अनुसार अनुत्नोम पुत्र और मूधोव॑सिक्त से. उंसन्न 
संतान द्विजाति ही है। गौतम ( ४. २० ) सब प्रतित्ञोमों. को: पैसे: 
ह्ीन मानता है । * 
कृष्ण बण नामक भी शूद्र होते थे। उनकी स्त्रियां कृष्ण जातीयों: 
यथा कऋृष्णवणो कइलाती थीं | मेधातिथि मन्तु ( प्र० ३१: पर 
लिखते हुए कहता है कि चातुवस्य के साथ ६० जातियाँ: हैं; और: 
जाने कितनी उपजातियां हैं । विश्वरूप एक ही उपजाति के नामों: के! 
विभेद्‌ उनके भिन्न स्थानों में रहने के कारण मानता है । 
यह स्पष्ठ करता है कि विभिन्न स्थानों भें एक सा ही“बर्गी 
करण चल्न पड़ा था। यह अंतभु क्ति को स्पष्ट करता है। 
शूद्र यदि सेवा से पेट पालने में असमर्थ हो तो वह -बंढई-होः 
सकता था, चित्रकार बन सकता था। संकट में वह क्षत्रिय ओरेः 
वंश्य कमें कर सकता था। शूद्र की स्थिति में उन्नति हुईं थी:। शूँद्रों में" 
बज सर आर अगिवाल या 
» वहीं प्ृ5 ५३ वा न 
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चद्ध होना भारतीय मध्यकाल के पूर्व भाग में प्रारम्भ अवश्य हुआ 

था किन्तु इन नियमों का कठोर हो जाना संधियुग की बात थी। 

इस संधियुग में हिन्दी साहित्य आरम्भ होता है । हिंदी साहित्य का 
प्रारंभ ही विद्रोह के रबर में हुआ है। जेन और वज्यान के पर- 
वर्ती ज्ञोग तथा ब्राह्मणाहुयायी नये राजपुत्र जो राजपूताने में वसे 
थे, तथा अवेदिक शैवसंप्रदायानुयायी द्वी हिन्दी के आदिकाक्ष के 
लेखक हैँ। त्राह्मणवाद पूरतया उसमें नहीं उतरा छह तभी पहले रूप 
में हिन्दी तद्भव अधान &ूं। जब वह उतरा दे तो भाषा तत्सम 
प्रधान होती चल्ली गई हैं। ब्राह्मणवाद की नये रूपों में जब तुलसी 
के समय पूरो अतिष्ठा हुई हू तव विभिन्‍न वोलियों में उसने तत्सम्‌ 
प्रधानता को भरने का भ्रयास किया है जो पहले इतनी जागरूकता 
से तत्सम अधान नहीं थीं । 

इस्लाम को यह भारत मित्रा था, जहां उच्च और निम्म वर्गों में 
पारस्परिक संघप चल रहा था। 

भारतीय मध्ययुग के पूछा के विषय में जो कुछ वातें कहनी 
रह गई हैं उन्हें हम यहां अस्तुत करते हैं । 

भारतीय सध्ययुग का पूवेकाल अपने आरंभ और अन्त में 
काफी भेद रखता है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। 

यूनानी विदेशियों का ब्राह्मणों ने बढ़ा विरोध किया था और 
जनता को उनसे युद्ध करने को उकसाते थे + यूनानी जब आये ये 
तब यहाँ नागरिक सभ्यता थी ) 

__ ज़ृत्रियों का बौद्ध संग्रदाय में चढ़ा स्थान था | तित्तिर जातक में 
रे एरियन ४२१ २५४ ;ढ 
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का सम्मान पहले से चढ़ गया था। पहले वह जब चाहे सारा जा 
सकता था । अब उसे मारने पर १ साल का ब्रह्मचय्ये रखना पड़ता 
था, १० गायें ओर एक बेल दान देना पड़ता है । ( मनु ६६ ) यह 
शूद्र के बढ़ते अधिकार थे । 

कोटिल्य ( अर्थशास्त्र ६, २) के समय में शुद्रों की सेना,रखी 
जाती थी । आयुध का अधिकार मितल्ला था। वह खान पान में 
स्वतन्त्र था । ; 

पहले छुआछूत इतनी नहीं थी । अपराके ने हारीत का उद्धरण 
दिया है--# कि, द्विजञाति के अंग यदि (सिर नहीं ) रंगरेज, 
नत्तेक, जूते गांठने वाले, शिकारी, मछेरे, घोबी, कसाई, नट, अभि- 
नेता जाति, तेल्ी, फांसी देने वाले, कल्लार, ग्रामश्वान या जुर्गे से छू 
जायें तो नहाने की आवश्यकता नहीं, आचमन से ही पवित्रता प्राप्त 
दो जाती है। सात अंत्यजों का उल्लेख है, पर आचमन से ही काम 
चल जाता दहै। विष्णु मन्दिर में मिलने वाले चाए्डाल़ और पुक्कस 
का स्पर्श भी अपविन्र नहीं करता । 

इसका अथे है कि विष्णु मन्द्रि में सब जा सकते थे । वाण की 
कादम्वरी में चाण्डाल कन्या राजसभा में आ जाती है। प्रचलित 

हा। होगा | चाद में यह छुआछूत बढ़ी है। अबन्रि के अनुसार »< 
धामिक जुलूस, शादी, यज्ञ, उत्सव और मंदिर में कोई छुआछूत 
हीं है। चृहरपति का सत भी यही है। स्मृत्याथेसार के अनुसार 

अछूत मन्दिर में जा सकते हैँ । बड़े ताल्लाब से सब जातियां पानी 
लेकर पो सकती हैँ, कोई रुकावट नहीं है। चाण्डाज्न सब धर्मों के 
वाहर था किंतु विष्णु की पूजा कर सकता था। अंत्यज भी देवी 
की ओर भेरब की पूजा कर सकते थे । 

इस प्रकार यह र॒पष्ट हो जाता है कि अछूत जातियों का रूढ़ि- 

& चह्दी छू० १७१ 
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पौरोहित्य की टकर पर उठे थे। वर व्यवस्था को दोनों ने नहीं 
छुआ, वस क्षत्रिय लोग पौरोहित्य को तो लेना चाइते थे। 
इस प्रारंभिककाल में श्राह्मण भी छुआछूत नहीं मानते थे | यह 
परिवर्तन प्रायः समस्त संग्रदायों में एक साथ आया था। 
गयणों में खान पान की छूत ज्यादा थी। जब कि ब्राह्मण राज्य- 
तन्त्रों में शूद्रों के हाथ से खाते थे, गणों के क्षत्रिय नहीं खाते थे। 
पसेनदि ने जब अपने लिये शाक्य कन्या सांगी थी, (जो विद्ृढभ 
की माता बनी ) तो उन शाक्यों ने आपस में सभा की । कह्दा कि 
यह केसे हो सकता दे कि अपनी छुलीन कन्या चाहर दे दें ? तब 
महानाम ने कहा कि मेरी एक वासभखत्तिया नामक बड़ी सुन्दर 
दासी पुत्री है । उसी को व्याह देंगे। चुनांचे पसेनदि के आदमी 
आये | क्षज्षिय भद्ठानाम ने लड़की पेश की और जब सब खाने बेठे 
तो बड़ी चतुराई से लड़की के उस भोजन को छूने के पहले ही, एक 
कौर खा लिया और फिर उसके साथ न खाया, यद्यपि वह उसी, 
की लड़की थी, परन्तु दासी पुत्री जो थी। बुद्ध की समकाह्लीन कथा 
है । बुद्ध इन्द्दी कुज्ीन ज्षज्नियों में उठते-वैठते थे और संभवतः इन्हीं 
की इस कुछ जड़ता का उन्होंने दवी जवान्त से त्रिरोध भी किया 
था. स्पष्ट हो जाता हैं कि क्षत्ञियों को वास्तविक स्थिति क्‍या थी । 
जातक ( <। ३११६-२० ) में सवात्व उठा है, क्ञिय की बह संतान 
जो नीच बे से जन्मी है वह क्क्षिय मानी जाय या नहीं ? पिठ 
सत्ताक व्यवस्था के अनुसार तो है, परन्तु व्यवहार के लिये महा- 
नास की कथा देखनी चाहिये | दीघनिकाय ३ अम्बसुत्त में जाति से 
निकालने हुए क्त्चिय भी इतने ऊँचे वताए गये हैं कि वे भी ब्राक्षण 
कन्या से विवाह करने योग्य हैं | बुद्ध घोष (धम्मपद दीका १४।१॥) 
के अनुसार एक ब्राक्षण गौतस बुद्ध से अपनी लड़की व्याह देना 
चाइता था। हु ह 
इस समय जघ कि भारत में वडदशनों का पूर्ण विकास हुआ 
था | ब्राह्मण समाज के अमेक सतस्थिर हुए थे। इसमें ईश्वर क 
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जब भिवखुओं ने बुद्ध से पूछा कि सब से अच्छे स्थान, पानी, ओर 
भोजन का अधिकारी कौन है तो कुछ भिक्‍्खुओं ने कद्ा--जो मिद् 
होने के पहले क्षत्रिय था उसे ही । 
ययपि बुद्ध ने इसका विरोध किया किन्तु वह अधिक अ्भ्ावित 
नहीं कर सका । बोद्ध साहित्य में वर्णों की गिनती में सदा क्षत्रियों 
का नाम ही पहिले आया है, उसके बाद ब्राह्मणों का। उनकी राय 
में त्राह्ण से ज्त्िय ऊँचे हैँ। दीघनिकाय ३। १ २४॥ २६॥ तथा 
निदान कथा १। ४६ ॥ में स्पष्ठ कहा है कि ज्षक्षियों का पद ब्राह्मण 
से ऊँचा है। ललित विस्तार (३) में कहा है कि बोधिस्वत्व सदा 
ऊचे कुल्ल में जन्म लेता हैं। वह हीन कुत्न जेसे रथकार, चंडाल, 
पुकक्स, आदि के यहाँ जन्म नहीं लेता । जब ब्राक्षणों का विशेष 
आदर होता है तब वह ब्राह्मण शरीर धारण करता है, जब ज्षज्नियों 
का विशेष आदर होता है तब वह ज्षश्रिय शरीर धारण करता है। 
जेन ग्न्‍्थों में भद्रवाहु स्वामी के कल्पसूच में ब्राह्मण नीच कुल हैं 
तीथड्टडर कभी त्राह्मण कुल में जन्म नहीं तेते । २४ वां तीथेक्र महा- 
वीर क्षत्रिय था। जनों के वसुदेव, बलदेव भी आाह्मण नहीं हू। 
हावीर स्वामी एक ब्राह्मणी के गे में आ गया ; इन्द्र धघवरा गया। 
कभी किसी शल्लाका पुरुष ने ब्राह्मण कुल्न में जन्म नहीं लिया था। 
२४ वा तीथक्ूर क्षत्रिय न द्ोकर ब्राह्मण हो, यह केसे हो सकता 
था ? अतएव इन्द्र ने महावीर को ब्राह्मणी के गर्भ से ज्ञत्रिया निशत्ना 
के गभे भें पहुंचा दिया। सम्भव जातक ४£। २७॥ जुएरह जातक 
४।६६॥ जातक १। ४२४ ॥ ४ । ४८४ ॥ में बौद्धों ने ब्राह्मणों को ही 
चुना हे जब किसी मूर्ख या पाजी का वर्णन करने की जरूरत पड़ 
गई दे । वोौद्ध श्रंथ तेविज्जयसुत्त के अनुसार ब्राह्मण चड़े आलसी 
स्वार्थी, घमण्डी, दे पी और कामी होते हैं। ( हिन्दुस्तान' की पुरानी 
सभ्यता, वेनीप्रसाद ) ! 
इससे साफ हो जाता है कि जैन और बौद्ध पौरोह्दित्य ब्राक्षण 
| 


( रर६ ) 


के लिये दुष्यन्त से ब्याह करती है, दूसरी प्रेम के लिये | कालिदास 
की सामंतीय रत्री शकुन्त्ला अपने लिये अवल्ला' शब्द नहीं सुनना 
चाहती | भवभूति की करुणा शताव्दियों से सीता के अधिकारों के 
लिये पुकार रही है । स्वयं वाल्मीकि की सीता कण्टकार्कीण मार्ग 
पर चल्नने के लिये दु्देसनीय चरणों को उठाती है. और साहस 
की प्रतिमा चनकर खड़ी होती है। ब्राह्मण साहित्य में ही रित्रयों 
का जो भी गौरव है वह ग्राप्त होता है, वाक्की साहित्यों में स्त्री को 
योनि! ह्वी समझा गया दे; यह भी इन संम्पदायों की असाम- 
जिकता थी । 

काल्नांतर में जब गोरख ने स्त्री का विरोध किया था तब वह 
योनिवाद'? के अत्यंत श्रचल्नित स्वरूप के चिरुद्ध विद्रोह था; अतः 
उसकी तुलना इन ल्लोगों से नहीं की जा सकती | स्वयं बुद्ध स्त्रियों 
को भिछुणी बनाने को उद्यत नहीं थे। आनंद के कहने से ही 
तेयार हुए थे। कह्य जाता हे कि जब भिछुणियाँ संघ में आने 
लगीं तब बुद्ध ने कहा था--अब भिछुसंघ की आयु पहले से कम 
हो गई है । 

उस समय नागों का वसाया ( संभवतः ) तक्षशित्षा था जहाँ 
विश्वविद्यालय था । वहाँ ब्राह्मण, बौद्ध ओर जेन सब पढ़ते थे। वहाँ 
शुल्क देकर पढ़ने वाले “आचरिय साग! देने वाले और धम्मन्तेवा- 
सिक ( मुफ़्त पढ़ने वाले ) छोते थे। 

उद्योग और व्यापार की वहुत उन्नति हो गई थी । सूती, रेशमी 
ऊनी, कपड़े, जूते, छाते, सुगंधियाँ, सोना चाँदी मणियों के 
आभूषण तरह-तरह के तेल, गाड़ी, रथ, तीर, कमान, तलवार 
इत्याद खूब वनते थे। अनाज फत्त, फूल, वनस्पति, मांस मदि्रा 
का खूब व्यापार होता था। नदियों और सड़कों से व्यापार बढ़ 
रहा था | तक्षशित्ा होकर एक सागे सध्य और पश्चिम एशिया को 
जाता था। दक्षिण के चन्दगाह पूर्व में वमो, स्याम, और चीन से 
और पश्चिम थें मिस्र और पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे। 


म्घ 
डकडे * 
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मानने वाले भी थे ओर न मानने वाले भी थे । वैशेषिक 
ओर पूर्वेमीसांसा में ईश्वर को स्थान नहीं था । सांख्य, वेदांत, योग 
में देश्वर का स्थान था। आरितिक का अथे था; वेद्‌ में विश्वास 
करना | यहाँ हम दाशेनिक रूपों पर विवेचन नहीं करेंगे। यहाँ 
हम राजनैतिक रूपों को ही देखेंगे । 

सचकिर जातक में ज्ञत्रिय ब्राह्मण तथा अन्य लोग मिल कर 
एक राजा को निकाल कर एक ब्राह्मण का राज्याभिषेक करते हैं । 
(३ ४१३१॥ ) ब्राह्मण भूस्वासी थे, सौदागर थे ( १ ३२७॥ तथा शे। 
२६२ ॥ ४ । २७६ ॥ ) ब्राह्मण मछुए थे, तीर॑ंदाज भी थे । खेती करते 
थे। ( २।२०० ॥ ५। १२७ ॥ २। १६५ ॥ ) वौद्धों के अनुसार क्षत्रिय 
राजा ब्राक्षण पुरोहित के पुत्र को नीच कहता है। ( जातक ४ ॥ 
२४७ ॥ ) 

सनन्‍्यास ओर संसार त्याग का पथ सामंतीय ब्राह्मण छोड़ रहा 

था किन्तु बौद्ध और जैन उसे अपना रहे थे। हमने देखा है. कि 
वानप्रस्थ और सनन्‍्यास दोनों को ही धमंशाश्ों में त्यागने की सलाह 
या आज्ञा दी गई है। वानप्रस्थ और अन्य आश्रमों में बौद्ध और 
जेन सनन्‍्यासियों ने काफो गड़बड़ डालदी थी। 

स्‍त्री की निंदा का मूल आर्येतर जातियों के चितन में हैः परंतु 
वह वोद्धों और जेनों ने बहुत बढ़ायी । शतपथ ब्राह्मण ५; २, १, १० 
में ल्री को पुरुष का आधा माना गया है। वह मनुष्य ही पूर्ण नहीं 
है जिसका विवाह नहीं हुआ हे । विवाह से ही वह स्वर्ग जाने का 
अधिकारी होता है । 

महाभारत में योग संप्रदाय के प्रभाव से ल्ली निदा प्रारंभ होती 
है। किन्तु जेनों और बौद्धों में बहू अति को पहुँच जाती है । साम॑- 
तीय व्यवस्था स्त्री को नये अधिकार देती है पातित्रत तो आवश्यक 
है, परन्तु उसका समाज में गोरव बढ़ता है | उसके साथ हुए 
अन्याय के ही लिये तो परवर्त्ती कालिदास महाभारत की शकुन्तत्ा 
से अपनी शझुन्तत्ला का यह भेद प्रस्तुत करता है कि पहली राज्य 
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जगन्नाथ तक तो यह जठिलता पूर्ण दो चुकी थी | दण्डी के समय 
से ही साहित्य को जनता से दूर करने का यत्न किया जाने लगा 
साहित्य को उच्च वर्गों ने ज्यों-ज्यों जटिल किया, स्यॉ-त्यों जनता 
की भाषा, छिंदी का आदि रूप आगे बढ़ता गया और उसमें 
साहित्य बनने लगा और बढ़ता गया | हिंदी के विकास को जानने 
के लिये, संस्कृत साहित्य के इन द्रबारी स्कूलों को जानना आव- 
श्यक दे, क्योंकि इन्द्रीं फे विरुद्ध वस्तुतः हिंदी का विकास हुआ हैं. । 
कार्तातर में अवश्य यह दरवारी साहित्य हिन्दी पर भी छागया 
डे और सफलता से अपना ग्रभुत्व जमा सका दे । 
विदेशियों के आक्रमण से बचाने वाला सामंत दी होता था | 
उसकी आवश्यकता इसीतिये थी | इसल्लिये उसे धीरे-धीरे देवर्व 
दिया गया -है। अधिकांश स्मृतियों श्रोर पुराणों में केवल्ल राजा 
. और देवताओं के कार्यों की समता का द्वी उल्लेख और वर्णन 
किया गया है। महाभारत ( १२, ६७, ४० ) नारद स्मति ( १७, २६) 
शुक्र नीति ( पू्ट ७३ ) और मत्स्य ( अ० २२, ६ ) मार्कए्डेय ( २७, 
२१० ) अग्नि (२२४५, १६ ) पद्म ( स॒ध्टि २०, ४४) और दृ 
( उन्तरखंड ३, ८) पुराणों में चताया गया हैं कि राजा अपने तेज 
से दुष्टों को भस्म कर देता है अतः वह अग्नि के समान हैं; वह 
अपने चरों द्वारा सब कुछ देख लेता ४ अतः सूर्य के तुल्य हैं, वह 
अपराधियों को उचित दण्ड देता हूँ अतः यम के समान है; और 
योग्य व्यक्तियों को प्रचुर पुरस्कार देता है अतः वह कुबेर के तुल्य 
है। अस्तु; अधिकाँश अन्थ कार राजा और देवताओं के विभिन्न 
कार्यों की समता पर ही जोर देते ढें।वे अनेक .वार राजा के 
कार्यों की देवताओं के कार्यों से तुलना करते हैँ पर यह नहीं कहते 
कि राजा स्वयं देवता है।इस प्रकार हिन्दू ग्रन्थकारों ने राजपद्‌ 
को देवो चताया है, न कि किसी राजव्यक्ति को | (आचीन मारतीय 
' शासन पद्धति, अल्तेकर, संवत्‌ २००४, प्रयाग, पु० &८, ४६ ) 
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ईंसा से ४०० ई० पू० के लगभग एक भारतीय जहाज तूफान में 
जमनी और इल्लेंड के वीच व्यापार करते समय फेस गया था। 
(हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता, ए० १८७ ) 

शासन जक्षत्रियों के हाथ में था। जनता अत्याचारी राजा को 
पलठने की ताकत रखती थी। दक्तिण में मल्यागिर के कवि तिरू, 
वल्लुवर ने अपना मुप्पाल या कुरक्त रचा को बहुत सान्य हुआ | 

ह ग्रंथ अपने राज प्रबन्ध में कौटिल्य से बहुत मिलता है । ( वही 

प० ३३२ ) इसे प्रगद होता है कि दक्षिण में भी यह व्यवस्था उसी 
समय पहुँच चुकी थी। दक्षिण के आह्ववार आन्दोलन ने, भागवत 
संप्रदाय के पुनरुजजीवन ने, त्राह्मणवाद के पुनरुत्थान से बने हिंदी 
साहित्य पर सीधा प्रभाव डाल्ना है । दक्षिण का व्यापार से गहरा 
संबंध था | पहुल्ली इसवी शतादवदी में अफ्रीका के छिनारे एक टापू 
सें भारतियों ने अपना उपनिवेश वसाया था। पश्चिमी देशों में 
हिंद के मसाले, गंध, सूती फपड़े, रेशम, मल्मल्, द्वाथी-दाँत, कछुए 
की पीठ, मिट्टी के वत्तेन, मोती, हीरा, जवाहिर, चमड़ा, दवा 
वगेहरा जाते थे । 

चोल प्रदेश में कावेरी पदनम्‌ तोंडी ओर पुहार बड़े केन्द्र थे। 
वंगाल की खड़ी के बंदरगाहों में चीन और पूर्वीद्षीप समूह से 
व्यापार होता था | 

रस संप्रदाय का भरत से उदय साना जाता है। भरत ईसा 
से पुराना है । रस संप्रदाय साधारणीकरण पर निर्भर है।यह 
साधारणीछरण कला और साहित्य को जनता के पास ले आता 
है । यह सामंतीय समाज के प्रारंभ के विकास का परिणाम था | 
किन्तु जब सामंतीय व्यवस्था हासकालीन हो गई, तब कलत्ा भी 
द्रवारी होती चल्ली गई | और रस संप्रदाय के विरोधी तत्त्व उठ 
खड़े होने लगे । इसी युग में यह कार्य हुआ। अलंकारादि, ध्वनि- 
शास्त्र, इसी युग में प्रारंभ हो गये । सामंतीय युग के उत्तर काल में 
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जगन्नाथ तक तो यह जठिलता पूर्ण दो चुकी थी | दर्डी के समय 
से ही साहित्य को जनता से दूर करने का यत्न किया जाने लगा 
साहित्य को उच्च वर्गों ने ज्यों-ज्यों जटिल किया, त्यॉ-त्यों जनता 
की भापा, हिंदी का आदि रूप आगे बढ़ता गया और उससें 
साहित्य चनने लगा और बढ़ता गया । हिंदी के विकास को जानने 
के लिये, संस्क्रत साहित्य के इन दरवारी स्कूलों को जानना आव- 
श्यक है; क्‍योंकि इन्हीं के विरुद्ध बस्तुतः दविंदी का विकास हुआ हैं: । 
काल्लांतर में अवश्य यह द्रवारी साहित्य हिन्दी पर भी छागया 
है ओर सफलता से अपना प्शुत्व जमा सक्का है । 
विदेशियों के आक्रमण से बचाने वाला सामंत दी होता था । 
, उसकी आवश्यकता' इसीलिये थी | इसलिये उसे धीरे-धीरे देवत्व 
दिया गया है। अधिकांश स्मृतियों और पुराणों में केवल राजा 
. और देवताओं के कार्यों की समता का ही उल्लेख और वर्णुन 
किया गया है। महाभारत ( १२, ६७, ४० ) नारद स्प्रति ( १७, २६) 
शुक्र नीति ( पृष्ठ ७३ ) और मत्स्य ( अ० २२, ६) साकेण्डेय ( २७, 
२१० ) अरिनि (२२५, १६ ) पदूम ( स॒द्रि ३०, ४४५) और बृदद्धम 
( उत्तरखंड ३, ८) पुराणों में चताया गया है कि राजा अपने तेज 
से दुष्ठों को भस्म कर देता है अतः वह अग्नि के समान है, चह, 
अपने चरों द्वारा सब छुछ देख लेता दे अतः सूये के तुल्य है, वह 
:अपराधियों को उचित दण्ड देता हैँ अतः यम के समान है, और 
योग्य व्यक्तियों को त्रचुर पुरस्कार देता है अतः वह कुबेर के तुल्य 
है। अस्तु; अधिकाँश अन्य कार राजा और देवताओं के विभिन्न 
कार्यों की समता पर दी जोर देते हूँ ।वे अनेक .चार राजा के 
कार्यों की देवताओं के कार्यों से तुलना करते हैं पर यह नहीं कहते 
कि राजा स्वयं देवता हैं। इस प्रकार हिन्दू प्रन्थकारों ने राजपद्‌ 
को देवी बताया है, न कि किसी राजव्यक्ति को । (प्राचीन भारतीय 
' सशासन पद्धति, अल्तेकर, संवत्‌ २००४, अ्रयाग, ४० ४८, ४६ ) 


€ २३० ) 


ईसा से ४०० ई० पू० के लगभग एक भारतीय जहद्दाज तूफान में 
जमेनी और इक्लेंठ के बीच व्यापार करते समय फेंस गया था। 
( हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता, पू० ४८०) 

शासन ज्ञत्रियों के हाथ में था। जनता अत्याचारी राजा को 
पत्टने की ताकत रखती थी। दक्षिण में मल्यागिर के कवि तिरू, 
वल्लुबर ने अपना अप्पाल या कुरत्न रचा को बहुत मान्य हुआ। 
बह ग्रंथ अपने राज प्रबन्ध में कौटिल्य से बहुत मिल्लता है । ( वही 
प्रृू० ३३२ ) इम्नसे प्रगठट होता दे कि दक्षिण में सी यह व्यवस्था उसी 
समय पहुँच चुकी थी। दक्षिण के आलवार आन्दोलन ने, भागवत 
संप्रदाय के पुनरुजजीवन ने, त्राक्मणवाद के पुनरुत्थान से बने हिंदी 
साहित्य पर सीधा प्रभाव डालना है । दक्षिण का व्यापार से गहरा 
संबंध था | पहली ईसवी शत्ताव्दी में अफ्रीका के किनारे एक दापू 
सें सारतियों ने अपना उपनिवेश वसाया था। पश्चिमी देशों में 
हिंद के मसाले, गंध, सूती कपड़े, रेशम, मत्लमल्, द्वाथी-दाँत, कछुए 
की पीठ, मिट्टी के बच्चेन, मोती, हीरा, जवाहिर, चमड़ा, दवा 
वगेहरा जाते थे । 

चोल प्रदेश में कावेरी पदनम्‌ तॉडी और पुद्दार बढ़े केन्द्र थे। 
बंगाल की खड़ी के बंदरगाहों में चीन और पूर्वीद्गवीप समूह से 
व्यापार होता था | ै 

रस संप्रदाय का भरत से उदय साना जाता है। भरत ईसा 
से पुराना है । रस संप्रदाय साधारणीकरण पर निर्भर है।यह 
साधारणीकरण कला और साहित्य को जनता के पास ले आता 
९ | यह सामंतीय समाज के प्रारंभ के विकास का परिणाम था । 

अन्तु जब सामंतीय व्यवस्था हासकाल्ीन दो गई, तब कला भी 
"वारी होती चल्नी गई ।| और रस संप्रदाय के विरोधी तत्त्व उठ 
दे होने लगे । इसी युग में यह कार्य हुआ। अल्ंकारादि, ध्वनि- 
ज, इसी युग में आरंभ हो गये । सामंतीय थुग के उत्तर काल में 


जि 


( २१३ ) 
केवल घनी ही परिपद्‌ के सदस्य हो सकते थे। जनसाधारण का 


; राज्य के शासन में कोई हाथ नहीं था।' शाक्‍्यों और कोलियों 
के राज्य में भी यही स्थिति थी। समस्त जनता फे जीवन से घनिष्ठ 


सम्बन्ध रखने वाले संधिविग्नह जैसे महत्वपूर्ण ग्रश्न का निर्णेय भी 
थोड़े से शाक्य और कोलिय राजाओं अथोत्‌ सरदारों के हाथ में 
था। साधारण किसान और मजदूरों का काम केवल अधिकारी 
वर्ग के निश्चय को सानना ओर पूरा करना था | (४8० 
७१, वह्दी ) 

'वेशाल्ञी का लिच्छविगण था। उसमें शासन बर्गे में ७७०७ 
आदमी थे । पर वे सब ज्ञत्रिय थे। वे 'राजा! कहलाते थे ! शवर 
स्पष्ट लिखा है कि “कज्षत्रियः और “राजा? पय्योयवाची शब्द दें । 
उत्तरी पूर्वी भारत के आयः सभी गणराज्यों में शासन सण्डल 
के सभासदों को राजा की पद्वी देने की प्रथा थी । ( वही छ० 
७२ ) भेगास्थनतीज के समय तक इन गयणों में भी दास प्रथा प्रायः 
समाप्त हो चुकी थी। उसके समाप्त होने का समय महाभारत युद्ध 
से बुद्धकाल तक है चन्द्रगुप्त मौये तक दास उत्पादन के साधन 
नहीं, वरन्‌ घरेल दास के रूप में रह गये थे। इन गयों में रक्तगर्चे 
के सहारे क्षत्रिय किसी प्रकार अपने को संभाले हुए थे । 

“ऐतिहासिक काल में भारत के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी 
पूर्वी भूभागों में गणतंत्र राज्य कायम थे। पर दक्षिण में किसी 
गणतंत्र राज्य का पता नहीं चलता, यद्यपि उत्तर भारत की अपेत्ता 
वहाँ ( दक्षिण में ) स्थानीय शासन में जनता का हाथ कहीं अधिक 
था । ( वह्दी ४० ७४ ) 

'वैदिककाल में नृपतंत्र ही स्वेत्र प्रचलित था। इस काल में 
आय नये-नये प्रदेश पदाक्रांत कर रहे थे, इसलिये उनकी एकमुखी 
नेतृत्व की चढ़ी आवश्यकता थी। मेगास्थनीज ने भी लिखा हे कि 

4 शताब्दी ई० पू० में भारत में एक परंपरा प्रचलित थी जिसके 


५ 
ट 


( २१११ ) 


हम ऊपर कह आये हैं कि सेठ समूह के लिये जेन संप्रदाय 
अधिक हितकर हुआ था। बौद्ध संग्रदाय में ज्षत्रियस्वार्थ ही अधिक 
था। जैन संप्रदायानुयायी सेठों ने ही दास प्रथा को ढीला कर 
दिया था । जेनों ने सामंतीय हाँचे को चहुत जल्दी अपनाया था 
जिसमें राजा का शासन हो, क्योंकि गण के पारस्परिक रक्तगर्वे 
ओर युद्धों से व्यापार को हानि होती है। आचारंग सूत्र ( २ ३, ९५ 
१०१ ) कहता है-- 

अरायणि वा गणरायणि वा जुवरायणि वा, 
दोरजणि वा वेरज्जणि वा विरुद्धरब्जणि वा। 

अथौत्‌ जेन साधु ऐसे देश में न जायें जहाँ राजा न हो, या 
जहाँ युवराज का राज्य हो, या जहाँ दे राज्य हों, या जहाँ गण- 
राज्य हो। 

प्रस्तुत उद्धाश्ण अल्तेकर के ए० 5८ से इसने लिया है।यह 
हमारे तथ्य को विल्कुल्ल ही साफ कर देता दे और स्रासमंतीय 
व्यवस्था से जेनों की इस अजुकूलता में ही उनके भारत में जीवित 
रहने का रहरुय भी प्रगद हो जाता है। ज्षत्रिय पौरोहित्य अर्थात्‌ 
चौद्ध चिन्तन को इसे स्वीकार करने में बड़ा कष्ट हुआ था। जब 
वे महायान वनकर बढ़ते थे तब ही उन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था की 
नकल्ष प्रारंभ की थी । 

« बूतानी लेखकों ने लिखा है कि न्‍्यासा के नगर राज्य में उच्च . 

वर्ण तंत्र प्रचल्षित था ।? ( बह्ी घरू० ६६ ) 

वस्तुतः यह उच्च वर्गीय गण तंत्र थे, जिनमें जनता की शक्ति 
का प्रश्न ही नहीं उठता था। इनके चुनाव भी उच्च बर्गे ही करते 
थे। राज्य तंत्र में इसकी तुलना में अधिक ख्तंत्रता थी। जनता 
सीधे द्टी राज्य से संबंधित हुआ करती थी। यौधयों में शासन सूत्र 
४००० व्यक्तियों फी परिषद्‌ के हाथ में था, जिनमें से प्रत्येक के 
लिये राज्य को एक हाथी देना जरूरी था। ( वही प्रु० ७१ ) अधथोत्‌ 


अत ७०७ +त+ जा 


( २३५ ) 


'स्था का हामी द्ोना, त्राक्षणवाद का सामंतीय समाज के लिये 


गण को तोड़ना तथा गणों - जनता का अधिकार दीन होना, हम 
हले ही बता चुके हैं। “गणतंत्रों की स्थापना या विकास में वंशेक्य 
की भावना का बड़ा हाथ था। इसके विना गण राज्य नहीं बन 
याता था | उनक्की दृष्टि अपने निवास प्रदेश से परे न जाती थी ।”? 
( 5४६ वही ) 
जब हम सामन्तीय उत्थान के साथ राष्ट्रीयता की चात करते हैँ. 
तो ध्यान रखना आवश्यक है कि उसके पीछे व्यापार की भी आव- 
श्यकता थी | इन दोनों के मिज्नन से ही बह सामनन्‍्तीय उदय 
विदेशी आक्रांतों से लड़ कर अपनी प्रगति दिखा सका था। ओर 
जब तक व्यापार रद्दा तब तक सामंतीय शक्ति ने राष्ट्रीयता का ही 
भअ्तिनिधित्व किया । किन्तु व्यापार के अभाष में मुस्तिम शासन के 
आरम्भ में आक्रमणों के समय सामन्तकाल वह राष्ट्रीय रूप नहीं 
निवाह सका क्योंकि उसके पीछे आ्थिक आवश्यकता नहीं थी, 


क्योंकि अब सामन्तीय समाज हासकाल्ीन था, जाति प्रथा में चँध 


गया था और अन्द्रूनी संघषे बढ़ गया था, निम्न जातियों से उच्च 
जातियां डर रही थीं, और पुराने युग में उल्दी वात थी क्योंकि 
सामन्तकाल ने उद्य में पछले की दास प्रथा के बाद शूद्रों को पहले 
से कहीं श्रधिकत अधिकार दिये । गण व्यवस्था में यह बात 
नद्ीं थी । हि 

“विदेशी (यूनानी ) आक्रमण के निवारण के लिए पंजाव, 
राजपूताना, और सिंध के ग॒ राज्यों को मित्ञाकर एक विशात्ष 
उत्तर पश्चिमी राज्यसंघ वनाने की कल्पना उनके (गणों के ) मन 
में न आसकी । कछुज्लाभिमान, आपसी कगड़े ओर अत्यधिक स्वातंत्य 
अम के कारण गणतन्त्रों में सुदढ़ केन्द्रीय शासन का विकास भी न 
हो सका, क्योंकि इसके लिये पिशेषाधिकारी वर्ग और स्थानीय 
संस्थाओं के बहुत से अधिकार केन्द्रीय सरकार को सॉंपने पड़ते हैं. : 


( र३४ ) 


अनुसार अजातंत्र का विफास राज़तंत्र के बाद माना जाता था। 
पुराणों में बुद्ध के पूषे की जो|राजवंशावल्ी हैं उनसे अगर होता हैं 
कि ६ठी शताब्दी के मद्र, कुछ पाँचाल, शिवि और बविदेह 
गणतंत्र पहले नृपतन्त्र ही थे । ( बही० ए० ७३ ) ह 

यह स्पष्ठ कर देता है कि गणव्यवस्था ज्त्रियों की ब्राक्मणों के 
विरुद्ध उठती हुई अतिक्रिया थी । 

४०० ३० पू० से ४०० ३० तक पंजाब और सिंध में गण रहे । 
समुद्रगुप्त ने इन्हें समाप्त दी कर दिया था | हमारा यह तात्पये 
नहीं कि गणराज्य बीर नहीं थे, परन्तु उनका नपतंत्र का सा राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण नहीं था। वे वर्चेर व्यवस्था के प्रतीक थे और जातियों 
की अन्तभु क्ति के विरुद्ध थे। लिच्छुबि आदि गणों में शशासक वगें 
के अतिरिक्त साधारण प्रज्ञा में कृषक, भतक, दास, कारीगर आदि 
सम्मिलित थे जो वहुसंख्यक होने पर भी सत्ता हीन रहते थे ( वही 
प० ७६ ) संभवतः आमपंचायतों में सव को शासनाधिकार मिल्लता 
था। नृपतंत्रों में नगर परिषद्‌ में साधारण व के व्यापारियों, 
कारीगरों और किसानों का भी प्रतिनिधित्व रहता होगा, ऐसा 
लगता है। परवर्त्ती योधेयों में सेनापतिपद्‌ आनुवंशिक हो गया 
था ( ए० ८२ वही ) यह नपतन्त्र का प्रभाव हैं। यह चौथीसदी 
गुप्तकाल की बात है। बौद्ध ग्रंथों, अथेशासत्र और महाभात में 
गखणातंत्रों में आपस का ईष्योद्ेप और दलवंदी की अवल्ता ही 
उन्तकी सबसे बड़ी कमजोरी बताई गई दै। बुद्ध और नारद जो 
गणतंत्र व्यवस्था के समर्थक थे इन्हें आपस के रूगड़ों से बचने का 
उपदेश देते हैं और उसका उपाय भी बताते हैं।कौटिल्य इस 
व्यवस्था के विरोधी थे अतः उन्होंने बहुत से ऐसे अनुचित उपाय 
बताये हैँ जिनसे गणतन्त्रों में फूट डाल कर उनका विनाश किया 
जा सके । ( वही पृ० १३ ) 


७७ 


गणों का पारस्परिक और आंतरिक संघषे, बुछ का यण व्यव- 


६ रेरे७ 


नो 


कहा है (५० २१६ वही ) कि--“हपेकालीन युआन च्वांग ने भी 
यही कहा है कि वारम्वार युद्ध होते रहने पर भी देश को बहुत दी 
कम द्वानि पहुँचती थी |” 

धीरे-धीरे सामन्तों का खेती पर घुरा असर पड़ा । इस युग के 
बाद ब्राह्मणों की जमीनों पर भी कर रूगाना प्रारम्भ हो गया था। 
चेगार प्रथा को बन्द करने की राज्यश्री ने चेष्टा की थी। राज्यश्री के 
समय में सामन्तवाद जनता पर वोक बनता ही चला जा रहा था। 
था तो वह पहले भी परन्तु तव उसका प्रगतिशीज्ञ काय्ये भी था। 
अब केवल बोका ही रह गया था| शुक्र ने उस समय के वजठ का 
ब्यौरा दिया है, हम अल्तेकर से उसे उद्धृत करते हूँ ( वह्दी प० 
२१२ ) व्यय ; राज्य वजद : 


१--सेना (्‌ तत्म्‌ ) ७००१०११० # ०० + ०० » +* "8४० प्रतिशत 
२--द्वान धर्म ( दानम्‌ ) >०३०००७० * १० ० पर हा 
बस्जातो  अधतय गम बर । आ 


४--शासन खचे ( अधिकारिणुः ) “पड़े % 

४--राजपरिवार खर्च (आत्ममीग )५३  »# 

६--कोश | (सुरक्षित या स्थायीघन) १६३ + 

इस से स्पष्ठ होता है कि आधा घन सेना पर समाप्त होता 
है। जितना जनता पर खच्े है, उतना ही आत्मभोग दे । सेना 
तब ठीक है जब विदेशी का आक्रमण हो । अन्यथा वह भी बोऋ 
हैं। आपस के युद्धों से ननता को क्‍या लाभ ? 

यह है सामन्तीय ढांचे का बोझ वन जाना। जनता निरंतर 
व्यथें के कर लगाये जाने का विरोध करती थी ! परन्तु याद रखना 
चाहिये कि वे सव कर वीसवीं सदी के हसारी जनता पर त्गे हुए 
करों से कम थे | अतः गाड़ी खिंचती रही थी। ग्राम अपना खाना 
तेयार कर लेते थे, खा लेते थे । आजकल की भांति अन्न की कमी 
' तब द्वी पड़ती थी जब गाँवों या अदेशों में अकात्न पड़ते थे। रेलें 





( रहे६ ) 


अन्य भारतीय भाषाओं में भी बौद्ध, जेन तथा ब्राह्मण संग्रदायों के 
विकास को आचार्यों ने ठीक से नहीं समझा है । 
मध्यकाल की संत परंपरा इसी विद्रोह के स्वर से अनुप्राशित 
रही है, जो बाद में अपना अधिक विकास कर सकी है । 
कुत्सित समाज शास्त्री इन परम्पराओं को पाणिडित्य दिखाने के 
लिये छुटपुट रूप से देखे जाते हैं। 
पर्िडित इजारीग्रसाद द्विवेदी ने इस ओर छुछ अवश्य प्रयत्त 
किया है, किंतु वे भी सामाजिक दृष्टिकोण फो इतना स्पष्द नहीं 
कर सके 

आचायवें शुक्ल का मत भारतीय इतिहास के त्राह्मणंवादी दृष्टि 
'कोण पर आश्रित था । वह ब्राक्षणचाद पुरानी क्वकीलेपन वाला 
हैं, परन्तु दयानन्दकाल के वाद का था। उसमें यथाथेवाद और 
लोक कल्याण की भावना ब्राह्मणवादी थी । यह सत्य हे कि उनके 
मतानुसार आचीन साहित्य और मतों का विवेचन काफी हद तक 
स्पष्ट हुआ है, परन्तु बहू सब मूलतः ब्राह्मणवादी है। इसीलिये 
उन्होंने तुलसी की इतनी प्रशंसा की दे । फिर भी उनका मत संपा- 
दून अ्रेष्ठ है, और वह इतिहास को एक विशेष दृष्ठिकोण से देखता 

है, उसमें हम कुत्सितसमाजशालीय पक्ष नहीं पाते । 
आचाय्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहीं भारतीयता के नाम पर सम- 
न्वय की नर्मनीति को नहीं अपनाया । अपने मत से खरी वात 
लिखी ६ । समन्वय करने की प्रवृत्ति इतिहास के वर्ग संघर्पों को 
घारा को खंडित करती है । शुक्ल जी ने यथाथ को पकड़ा था। वे 
चढ़े गंभीर आलोचक थे । उन्होंने अपने मत को प्रतिपादित करने 
के लिये अन्यमतों को खण्डित किया था । किन्तु वेज्ञानिक विश्लेषण 
कर के इतिहास की गहराइयों में वे अपनी सीमाओं के कारण नहीं 
' पहुँच सके, ओर इसीकत़िये उन्हें भमक्तिकाल निराशाकाल दिखाई 
दिया था जब कि वह जन समाज का मूलतः ज्राह्यण विरोधी आंदो: 


न्‍ 
जे 


( रशं८ ) 


नहीं थीं। अतः राजसत्ता भी उस अकाल को अधिक संभाल नहीं 
पाती थी | 

यह है हमारे हिंदी साहित्य की राजनेतिक. और ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि, जिसमें हमने समाज की मूलभूत धाराओं को देखने का 
प्रयत्न किया है। हम इस निष्कप पर पहुँचते हूँ 

१--हिन्दी के उदय के समय में भारत में नई जातियों (78००४) 
की अंतभु क्ति हों चुकी थी | 

२--ब्राह्मण बण ने समाज को जटिल अथोत्‌ रूढिवद्ध कर दिया: 
था, और वह शोषण कर रहा था । 

३--सामग्तवाद अब घोर था, हासकालीन था | 

४--बौद्ध पीरोहित्य और जेन पोरोहित्य ब्राह्मण पौरोहित्य की 
भांति ही जनता का धन खींचते थे। मठ विह्ारों, मंदिरों में अपार 
संपत्ति थी । 

४--अवेदिक शेव संप्रदाय उठ रहा था | 

६--व्यापार हाथ से चला गया' था, भारत खण्ड खण्ड हो 
गया था। 

७--संस्कृत ही त्राक्षण, जेन, बोद्धों की विशेष भाषा थी | जनता 
उसे नहीं समभ पाती थी । 

८प--बोद्धों में सहजयान, ब्राह्मणों में भागवत धर्म बढ़ रहा था, 
जिसमें जनता के लिये नये सा थे | उच्च पौरोहित्य के नये बनते 
हुए परिवत्तेन थे। हमारी हिद्दी के आद्काल में इन घाराओं का 
ही विकास हुआ था । इस युग से जहां से हिन्दी का प्रारम्भ दै, 
भारतीय इतिहास में उसे मध्ययुग का संधिक्ाल कह सकते हैं। 

उपयुक्त विवेचन से सध्यकाल की परिस्थितियों पर स्पष्ठ 
आलोक गिरता है । आदिकाल कीं उल्कनें अपने आप दूर हो 
जाती हैं । 
हमारा विनेचन प्रगठ करता है. कि अभी तक हिंदी में, तथा 


५--संत परंपरा ओर गांधीवाद का विवेचन 


आधुनिक काल्लीन समाज शास्त्री मध्यकाल का ,विवेचन करते 
समय कभी कवीर को प्रगतिशील कद्ठते हैं, कभी तुलसी को । वे यह 
देखने की जरूरत नहीं समझते कि दोनों में प्रगति के तत्त्व'हों 
सकते हूँ, दोनों पर युग की सीमाएँ हो सकती है, परन्तु एक की 
प्रगति दूसरे के लिये प्रतिक्रिया नहीं हो सकती | यदि कबीर एक 
बात कह कर प्रगतिशील हैं, तो तुलसी उसकी विल्कुल्ञ उल्दी वात 
कह कर प्रगतिशील नहीं हो सकता | यदि युग की सीमाओं को 
देखा जाये, तो इसमें यह देखना होगा कि कवीर और तुलसी से 
'पहले क्या-क्या हो चुका था। इन दोनों की प्रगतिशीलता देखने 
का अथ है कि वे कौन-कौन से तत्त्व इनकी रचनाओं में हैं. जिन्होंने 
'शोपक वर्गों का तत्काल्लीन समाज में विरोध किया। कवीर और 
'तुल्लसी को इतनी ही बात देख कर नहीं छोड़ना होगा। इसके 
“बाद उनमें काव्य चिजण, और जीवन सौन्दर्य चित्रण भी देखना 
होगा | सौन्दर्य और सत्य का जो निमौण कवि करता है, वह 
समाज के लिये उतनी हो ठोस चीज होती दे, जेसी समाज की कोई 
अन्य पेंदावार। कवि की यह उत्पादन वस्तु सर्वेश्रेष"्ट रचनाओं सें 
होती है. । प्रगतिशील तत्त्व देखने के लिये कचि की रचनाओं का 
प्रभाव सी देखना चाहिये। वर्ग संघर्ष की भावना के आधार से 
हम कवियों का वास्तविक एतिहासिक मूल्यांकन कर सकते हैं, 
किंतु जीवन केवल वर्ग संघर्ष नहीं है, वह और सी बढ़ा है । अतः 
इमें कवि के अन्य रूपों को भी देखना चाहिये । 

यहाँ हम मध्यकाल्ीन संतों और भक्तों के आन्दोलनों का 

श्द 


६ २४० ) 


क्नन था। उन्होंने आदिकाल् के-संबंध में जो तथ्य दिये हैं' वे भी 
अपूर्ण हैँ और पं० हजारीग्रसाद ने उसे दूर करने का यत्न 
किया है। 

आधुनिक काव्य के विषय में शुक्ल जी पहले काफी असंतुष्ट 
थे। बाद में कुछ नर्मी से उन्होंने काम लिया था। 


( २४३ 2 


या आर्येतर । इतने दिन वाद पूर्ण प्रमाणों के अभाव में यह कहना 
भी कठिन है कि कौन सा चिन्तन किससे कितने अंशों तक प्रभा- 
वित हुआ था | अहंका यह अभाव भारतीय चिन्तन में हो तरूपक 
रहा है । एक सत्ता का अहं है, दूसरा उस संकुचित व्यवस्था से 
बढ़ कर आत्मानुभूति के रूप में है।इस छोत का प्रथम स्वरूप 
भक्तों में है, जिसके निराकरण के लिए उन्होंने अपने हृदय का 
समस्त देन्‍य जैंडेल दिया है | दूसरा सन्‍्तों में हैं, जिसका सनन 
करने में उन्होंने अधिक से अधिक अभावात्मकता को जीवन में 
स्थान दिया छं। भारतीय आदशेवादी चिन्तन इसीलिए अपने 
अन्त्विरोधों में ग्रस्त है । आधुनिक समन्वयवादी आल्लोचक अपने 
असामथ्य में और नवीनतावादी समाज्नोचक अपने अज्ञान के 
कारण इसे देख नहीं पाते ओर हिंदी साहित्य के भध्यकाल को 
जठिल्न बनाने में अपना श्रेय समभते हैं । 

- ऐसी क्या परेशानी हे कि समस्त मध्यकाल्न को दो ही भागों 
में विभाजित करके देखा जाता दे कि एक सामन्तीय समाज था 
दूसरा शोषित समाज ! क्‍या समाज में दो ही आर्थिक मूल्य समस्त 
मूल्यों का अंकन. करने में सम हो सकते हे ! क्‍या केवल्ल नींव 
को देख कर ही ऊपर की इमारत का अन्दाज किया जा सकता 
है. ! नहीं। समाज फेवल आर्थिक आधारों से निर्मित नहीं होता, 
उसके और भी अनेक आधार होते हूँ । जिन्हें सांस्कृतिक, दाशेनिक 
परम्परा इत्यादि के रूप में देखा जा सकता है! वर्णेभेद की परम्प- 
राएँ भी इसमें उल्लेखनीय हो जाती दँ। समस्त मध्यकात्न में जहाँ 
राजवंशों की व्यवस्था का हल खद्ड' ने किया है. सामाजिक आर्थिक 
ड्यवस्था और आचार व्यवहार पर तलवार के भी ऊपर बुद्धि ने . 
वाम किया हैं। सध्यकाल्न ने सहिष्णुता का प्रधान गुय घारण 
किया है । सामंतीय व्यत्रस्था ने भारत में अपने बहुत लम्बे समय 
के कारण, आर्थिक उत्पादन के साधनों में परिवर्तन न आने के 
कारण, अनेक बार अनेक अकार से समाज को सुखी बनाने का 


( २४२ ) 


विवेचन करते हैं। पहले यह बात रपट करना आवश्यक है कि 
'मध्यकाल्न में भी पारस्परिक संघर्ष था।निगु ण॒ वास्तव में, उस प्रयत्न 
का ग्रतीक है जो वर्णाश्रभ को नहीं मानता । सगुण वह प्रयत्न है. 
जो उच्च वर्गों से निम्नवर्ग को सहूलियतें दिलाने की चेष्टा करता 
है। दोनों में भेद्‌ है । सन्‍त और भक्त एक ही नहीं है । 
सध्यकाल्लीन सक्तों का मूलतः सन्‍्तों से जहाँ एक ओर सगुण 
- और निगु ण उपासना का भेद था, वहाँ उनके सामाजिक जीवन 
का आचार व्यवहार भी एक नहीं था । निग॒ुण सन्‍्तों की साधना 
का आधार मानवतावाद था, किन्तु उसे समस्यात्मके.रूप में उलभा 
दिया गया था। वे जाति भेद नहीं मानते थे, श्रुति को भी 
स्वीकृत नहीं करते थे किन्तु शून्य की साधना करते थे। शून्य . 
वस्तुतः उस अवस्था की वर्णशनातीत कल्पना थी जिसे समभा जा 
सकता था, किन्तु समकझाना असंभव था । ऐसी अवस्था की हम 
व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सामाजिक आधार नहीं 
मिल सकता, वह अलनुभूतिगम्य है, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना 
एक भिन्न अनुभव हे । इस शून्य का कभी साधारणीकरंण नहीं 
हो सकता । बोद्धों का शून्य इसका प्रारम्भ नहीं दे । उपनिषदों का 
त्रह्म ही इसका सूल है । वह मूल इसलिए है. कि उसंका-इतिहास 
में सबसे पहले उल्लेख प्राप्त द्ोता है । किन्तु “उसको निराकार कह. 
कर भी त्रह्म की सत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है। उसका 
करत स्व छीन लिया गया है। ब्रह्म के इसी दुरूह स्वरूप ने परवर्ती' 
चिन्तन को वतन दिया है कि ब्रह्म है ही नहीं ।त्रह्म की सत्ता की 
अस्व्रीकषत ही शून्य को जन्म देती है | शून्य की अवस्था में ख़समः 
शब्द का अयोग हुआ है। यहाँ 'ख! आकाश का पयोय है और 
सम! का अथे उसके समान हो जाता है।इस विरक्त आदश की 
भाप्ति में अपने अहँ को मिदाने का संकल्प है। अहं को सांख्य से- 
भी पहले भारत में पहचान लिया गयाथा और. शाक्त और शैंव 


चिन्तन में उसे अधिक मंहत्व मिंला है, चाहे बह आये चिन्तन हो 
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होकर उपस्थित हुए और ज्ञान पर जो अधिकाधिक जोर देने लगे, 
उसका आधार श्रद्धा हुआ, और तके का आधार होने पर भी भक्ति 
की मानवीयता उन पर प्रभाव डालने लगी । 

(७) दक्षिण का भक्ति संग्रदाय उत्तर के सन्तसंभदाय के संसर्गे 
से रामानन्द की सहिष्णुता के रूप में प्रकट हुआ | 

(८5) कबीर इसी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए। उनमें योग, 
हुठ, बुद्धि, शून्य, भक्ति, लीला, माया, व्राह्मणविरोध, बद्मचये, सबका 
गहरा समन्वय हुआ। ऐसा लगने लगा जेसे सेकड़ों वर्षों की 
सामाजिक हलचल ने कवीर को यह जो चिन्तन दिया, वह 
भारतीय आदशेवादी चिन्तन का एक मानवीयता धारण करने वाला 
स्वरूप था, जो बुद्धि का भक्ति से समन्वय करके नवीन समाज को 
जन्म देना चाहता था । असावात्मकता ही इसका प्राण थी । अपनी 

 चरमावस्था में यह चितन समाज को छुछ नहीं देता था, क्योंकि . 
उसकी अन्तिम सीमा व्यक्तिपरक थी। उससे नीचे की अवस्थाओं 
में.समाज पर दृष्टिपात था, और जहाँ व्यक्तिपरक चरमविन्दु 

' आकाश में स्थिर था, वहाँ समाज में विद्रोह की सावना थी । 

(६) इसके विपरीत सक्तों की साधना का चरमविन्दु शाश्वत 
समाधान के रूप में अपने इश्वर को लिये था, अपने सामाजिक 
रूप में ही अपने को सीमित कर चुका था। परन्तु व्यक्तिपरक 
अवस्था में वह दीन था, दयनीय था, उसका जीवन भी माया था, 
नश्वर था भाग्यवादी था, ओर यह अपने लौकिक आधार पर ही 


स्थित था। हा 
सनन्‍्तों और भक्तों का यह: भेद्‌ स्पष्ट समझ लेना आवश्यक हैं| 


पइला शाश्वत सरत्यों को, सयोदाओं फो बदलने में तत्पर था, 
क्योंकि उसका. सानवतावाद उसे इसके लिए प्रेरित करता था। 
अपने दशेन की उच्च अथवा दुरूह सीमा में वह अभावात्मकता का 
, शंग था।इसका कारण था सृष्टि के रहस्य. को समभने में असर्थतता, 
- साम्माजिक आधारों को- उत्पादन के साधन के साथ-साथ बदल 
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मयदन किया है. । इसको निम्नलिखित विचारधाराओं में देखा ज॑ 
सकता है-- 

(१) दक्षिण का वेदान्तवाद, जिसका अचार शंकराचाये ने 
किया । इसमें साया के रूप में सब असंत्य कहां गया है। यह 
निश्चय ही प्राचीन दुशेनों का पुनरुत्थान था, जिसमें बोद्ध चिन्तन 

ले के उपनिषद्‌ चिन्तन का आधार लिया गया। किन्तु बौद्ध 
प्रभाव के कारण ब्रह्म शून्य प्रयः बन कर ही उपस्थित हुआ । 

(२) काल्लान्तर में रामातुजाचांय ने उस ब्रह्म को मानवीय 
स्वरूप दिया और माया को लीज्ा बना कर मनुष्य के समाज में 
होने वाले अत्याचारों ' का, श्री वेष्णव सम्प्रदाय को जन्म देफर, 
विरोध किया । 


(३) दक्षिण में एक शैवों का भक्त सम्प्रदाय था जो आलवारों 
से भी श्राचीन माना जाता है। इसका ही परवर्त्ती काल में वीर 
शेव, और पाशुपत संप्रदायों पर भी प्रभाव पड़ा था। शून्य की 
उपासना के रूप में जब त्रिपुर सुन्दरी, भेरव, और महादेव की 
उपासना का महत्व बढ़ा तव उस सबको -एक ओर 'शक्ति! कहा 
गया, और दूसरी ओर उसी चबूतरे पर चौद्ध शून्यवादी वजयानी 
भी चढ़ गये। 

(४) लिगायत संग्रदाय वसव के समय से हुआ और उसने 
समता का पल्ला पकड़ा। वह संगभ्रदाय ब्राह्मण द्वपी था। इसमें 
भक्ति अखण्ड रूप से समाविष्ट हुई । 

(५) बंगाल की तरफ सहजयानी, वाउल और जोगी बने । 
चैतन्य की भक्तिधारा घृूमफिर कर सहजयान की ही एक परिवर्तित 
शाक्त धारा थी, जिसका प्रारम्भ विद्यापति और जयदेव में ही 
हो चुका था। 

(६) वोद्धों के अतिरिक्त त्रिकसंप्रदाय तथा अन्य आर्येतर योगसं- 
अदाय उत्तर में थे, जिनमें बामारग और शून्यवादी प्रभाव थे; वे 
आपसी जथल्न पुथज्ञ के उपरान्त नाथसंग्रदाय के रूप में अन्त क्त 


ज्> 
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थे, क्योंकि अब वे उसे न्याय कह सकते में असमर्थ हो गये थे । 
उनके हाथ में समाज था, और इसीलिये वे समाज को रूप देते 
थे । शूस्यवाद उनके पास व्यक्ति रूप में था, व्यक्तिपरक रूप में 

देनल्‍य भी था, अपने को व्यक्तिरूप में वे निरवेत् भी अनुभव 
करते थे । 

यह है दोनों का मूलभेद | सगुण भक्त का विश्वास आराध्य 
था, निगु ण॒ का आराध्य विश्वास के साथ तक भी था | किन्तु दोनों 
का आदर्शवादी चिंतन था। खेतिहुर समाज का भाग्यवाद दोनों 
की सीमाएँ थीं, दोनों ही अपनी सीमाओं को ल्ांघ जाने में असम 
थे। यह असमर्थेता व्यक्ति की नहीं, सामाजिक थी, ऐतिहासिक 
थी; वह ऐसा वन्‍्धन था, जिसे लांच जाना व्यक्ति के लिये असंभव 
था । उसे तव ही पार किया जा सका जब मशीन की उन्नति हुई 
ओर समाज के उत्पादन वितरण को ही एक नई परिस्थिति का 
सामना करना पढ़ा । 
कायदे से देखा जाय तो निशु णु और सग़ुण का एक और भी 

' "भेद था। निशु ण॒ के उपासक अधिक विखरे हुए थे, क्योंकि उनकी 
शक्ति का, चिंतन का स्रोत एक नहीं था, विभिन्न थे, ओर वे पार- 
स्परिक रूप में उस एक्य का अनुभव नहीं करते थे, जो भक्तों को 
अपने आराध्य के एक्य के कारण सुगम था । निगुण संत समाज 
के उन क्षेत्रों से आये थे, जिन्हें शताव्दियों से कुचला गया था। 
उन्हें पूर्ण शिक्षा नहीं मित्ली थी। उन्हें दुव कर रहना पड़ता था। 
उनकी आत्मा को विकास करने का पूरा अवसर नहीं मिलता 
था। और वे -अपनी सामाजिक उ्यवस्था में अपने दी छोटे-छोटे 
भेदों में मस्त समुदाय थे, जिन पर अंधविश्वास और अशिक्षा का 
अधिक प्रभाव था। निम्न जातियों के इस समुदाय में यह आत्म 
विश्वास अन्ततोगत्वा जागा; वह शताव्दियों के नकारात्मक स्वर 
. सेथाकिओ विजेता तू कुछ नहीं, तू श्ुके हरा नहीं सकता, मैं 
अमर हूँ और रहेगा। इसका मूल था आर्य्येतर चितन सें | 
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देने में अशक्ति | इसकी दूसरों ओर भक्तों में व्यक्तिपरक अभावा- 
स्मकता थी, परन्तु सामाजिक रूप में वे ठोस आधार देते थे | परंतु 
क्या वह ठोस आधार वही था जिसे सन्त चाहते थे ? नहीं । दोनों 
में सेद था। भेद था सामाजिक व्यवस्था की स्वीकृति में । भक्त का 
आधार परम्परा में था, सन्‍त का आधार अपनी सत्ता का अधिकार 
साँगने में फलित हुआ था। किन्तु अब इतिहास इतना सरल नहीं 
होता कि केवज्न दो भागों में ही विभाजन किया जा सके । कुछ 
प्रभाव ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे पर अपना भीतरी अभाव 
छोड़ते है और वाह्मय परिस्थितियों में, परिस्थितियों के परिवतेनों के 
रूप में जाकर प्रकट होते हैँ | यदि समाज शतरंजं का खेल्न नहीं 
है, क्योंकि यहाँ मोहरे उस पूवंचितन से नहीं बढ़ते, फिर भी एक 
बात में दोनों में समता अवश्य दै। मोहरे अपनी चाल से एक 
दूसरे पर प्रभाव अवश्य डालते हैं | जहाँ पहले ऊठ सीधी पट्टी के 
चजाय तिरछी पट्टी को दावता है, वहाँ वजीर दोनों को दाव कर 
सामने के प्यादों की चाल में दूसरा फर्क डाल्नता है| इसी प्रकार 
एक की कोई भी गति प्रभाव डाले बिना नहीं जाती। सन्‍्तों के 
प्रभाव से मसानवीयता का प्रचार बढ़ा ओर मलुष्य के रूप में उच्च 
वर्गों ने उसे स्वीकार किया, न केवल इसलिये कि वह उन्हें अच्छा 
लगता था, वरन्‌ इसलिये कि निम्न वर्णों में जागरण पहले से 
अधिक था। उसे सहूलियत देने की जरूरत थी, वह इतिहास की * 
आवश्यकता थी । ह 
अतः निगु ण॒ सन्‍त समाज में मुक्ति चाहते थे, परन्तु उनके 
' पास समाज में उस व्यवस्था का विरोध करने के अतिरिक्त कोई 
उपाय न था जो उन्हें दवाती थी। व्यक्तिरूप में वे जेसे-जेसे अभा- 
वात्मक होते जाते थे शून्यवाद उनका संवत्ल बनता था और वे 
पराजित होने से बचते थे । ु 
सगुण भक्त समाज में पुरानी परम्पराएँ चाहते थे, परन्तु 
सहूलियतें देने के लिये बाध्य थे, स्वयं भी देने में, ही सन्‍्तोष पाते 


( रषका ) 


एंक भीतरी निम्न वर्णों का। यहाँ आकर संतों और भक्तों का मेक 
कुल्न स्पष्ट हो जाता है । 
निस्‍्त वर्ण सें जहाँ अंधविश्वास, समाज की खिंतिहर उत्पादन 
प्रशाली, प्राचीन परम्पराओं के चन्‍्धन थे, और वे एकदम अपने 
धर्म को, अर्थात्‌ समाज के आचार व्यवद्दार को वदलने को तत्परः 
न थे, वहाँ उनमें सवर्णों से मित्ञने की इच्छा थी, वल्कि इच्छा 
सचर्णों को विद्रोह, सी ज्वगती थी। परन्तु उधर सवर्णों को इस्लाम 
के कारण अपनी सत्ता का भय हो गया था, अतः सहूत्ियतें 
देकर वे इन्हें अपनी ओर मिल्ला कर अपने वेद्त्रयी स्फुरित आदशें 
को स्थापित रखना चाहते थे। तुलसी ने यही करने में सफलता: 
प्राप्त करल्ी थी। 
से सन्‍त और भक्त का दृष्टिकोण अपना पुराना भेद स्थिर 
नहीं रख सका । अन्तभु क्ति में; व्यक्तित्व के महत्त्व में, छछ लोगों 
को महान्‌ तो-स्वीकार कर लिया गया किन्तु उनके सम्प्रदायान्तरगतः 
चारों के कोने घिस दिये गये । उनके मूल भेदों को एक दूसरे नेः 
आत्मसात कर जिया | पुराने भारतवासी हिन्दुओं ने नये भारत- 
बासी मुसलमानों ;से राजनीतिक युद्ध छेड़ने के लिये भावनात्मक, 
सांस्कृतिक और दाशंनिक आधार तेय्यार कर लिया, ओर फिर 
प्रादेशिक जातीय उत्थान हुए जिनमें वर्णभेद कायम तो रहा किन्तु: 
विभिन्न समुदायों की इकाइयों में: परिणित हो चुका था| यही 
मराठा, सिख और जाद आदि जातियों के उत्थान में प्रकठ हो 


गया था ॥ 
निगु णवादी जानवूक कर सशुणवादी बनने से बचते थे। 


सगुणवादी चबनने का अथे था, उस भगवान के रूप को मानना, 
जो उच्चवर्गों के स्वाथे को पात्तता था। इसी से कबीर ने कहा था 
कि वे जब राम ( योगियों के रमण करने की जगह ) कहते हैं, तो 
उनका तात्पय्ये दशरथ. के पुत्र से नहीं है। अपने उच्चतर स्तरों में 
. भक्त भी अपने सग॒ुण भगवान को निमुण वनाते. हैं, परन्तु लोक- 


(. रत ) 


सगशुण भक्तों को इतनी कठिनाई नहीं थो | देवताओं के-रूप में 
यद्यपि अन्तभु क्ति के प्रभाव से आर्य्येतर देवता स्वीकृत कर लिये: 
गये थे, तथापि उनका परि&्कार चेद्त्रयी ने किया था, और वहीं: 
से समस्त चिंतन के मूल्यांकन की रफुरणा अहण की गई थी । इस' 
वर्ग को अधिक शिक्षा प्राप्त थी । किन्तु समाज नये रूप चाहता था।* 
ओर यह वदलने की प्रवृत्ति ही इसका प्राशाधार थी । 


संक्षेप में यह था वह भक्ति समूह, यह था वह निशु ण समाज 
जो तुलसी के पहले भारत में विद्यमान था। इसकी राजनीतिक 
पृछभूसि भी देखनी आवश्यक है ।उच्चवर्ग अथोत्‌ सबर्ण भी इस 
समय इस्लाम के आक्रमण के कारण अपने को खतरे में अनुभव 
कर रहे थे। वे भी एक प्रकार से अपनी रक्ता में उद्यत थे। राजने- 
तिक शक्ति के डाँवाडोल हो ज्ञाने के कारण वे भी चिंतित थे। 
सामंत ही इसका अधार था, इसलिये सहूलियतें दी जा रही थीं। 


यहाँ हम केवल्ल इतना हो कहना चाहते हैँ कि सामंत का 
अपना स्वरूप जब तक हम नहीं देख लेते, उसका सब जाति से: 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध जब तक नहीं समझ लेते, तव तक उस पर 
राय बनाना अनुचित होगा। सामंतीय समाज क्षत्रिय ही नहीं, 
, अनेक विजञातीय योद्धा समुदायों को लेकर बना था । ब्राह्मण ने 
उसे स्वीकृति दी थी और उन समुद्यायों ने अपनी सीतरी व्यवस्थाओं 
में कई अधिकार ग्राप्त कर लिये थे, जिनको ब्राह्मणों नेअपनी पुरानी' 
मयोदाओं के वावजूद समान लिया था। इस समाज में इस्त्ताम के: 
आने के कारण खलभत्ी सच गई थी । निम्न जातियाँ,' वौद्ध, शैव, 
इस्लाम में जा रद्दी थीं अवश्य, परन्तु संब' नहीं, क्योंकि: यहाँ के 
निम्न वर्णों की सामाजिक व्यवस्था ब्राह्णकृत नहीं थी, उससे 
पुरानी थी। वह्‌ व्यवस्था निम्नवर्णों द्वारा सहज नहीं तोड़ी जा 
सकती थी। इस उथल-पुथल्ल के समय तुलसी का उदय हुआ उस 
समाज में तुलसी उठे, जिंसे.दुतरफा खतरा था। एक इस्लाम का, 
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है। उन्होंने जनता पर यह प्रमाणित किया है कि जातिग्रथा व्यथ 
है, वेद में सब कुछ नहीं हैं । ब्राह्मण जन्म से श्रेछ नहीं है । 

४--निर्गु ण॒ संतों ने योगियों की रूढ़ियों का विरोध किया दे । 
सामाजिक तत्त्व में वे निम्नवर्गों के लिये पुकार उठाते हैँ । परंतु वे 
सम्माज को ठोस भगवान नहीं दे सकते । वे व्यक्तिवादी और 
भाग्यवादी हैं । 

४--पूर्व ( बंगाल और विहार ) से आया भक्तिवाद (विद्यापति) 
शाक्त परम्पराओं से भींगा हुआ है । उसमें प्रेम का स्व॒तन्त्र चित्रण 
हैं और समाज में वह स्त्री-पुरुष को प्रेम का सन्देश देता दे। 
चित्रण सौंदर्य श्रेष्ठम है. । 

. ३--सुलसी इस्लामी साम्राज्य का विरोध कर के यहां के सामंतों 
ओर जनता को जगाता है। आदशे सामन्तवादी कल्पना ( उत्तर- 
काए्ड मानस और उसका ठीक विश्लेषण देखने के लिये पढ़िये 
निराला का तुलसीदास ) को सामने रखता है । उद्दात्त चरित्रों की 
सृष्टि करता है। रूढ़िवादी ब्राह्मण से कहता है कि निम्न वर्गों को 
सहूल्ियत दो । निम्नवर्गों से कहता द्वू वर्ण व्यवस्था को मानो। 
तके न करो | शंकराचार्य ने जिस प्रकार अपने ब्रह्म को बौद्धों को 
पराजित करने के समय 'शुन्य! ही जेसा माना था, तुलसी भी ऊँचे 
रुतरों में अपने ब्रह्म को, निगु शवादियों की परम्परा को आत्मसात 
करते हुए, निगु ण॒ कहता है, परन्तु समाज को आदशे सामन्तराम 
जेसा सगुण भगवान देता है । गुद्द से उसे वैसे ह्वी मानवीय ढंग 
से मिल्ाता है: जेसे वाल्मीकि ने रास के गले से ल्गवाया था । बह 
विनय पत्रिका में भक्ति को द्रवारी रूप देता है, सीधे राम से 
नहीं कहता क्‍योंकि वे तो राजा हैं, सिफारिश और अमलों के 
द्वारा काम चत्नांता है। राम की आड़ में बहु सामन्तों को भी उप- 
देश देता है कि विदेशी के सामने दवे मत रहो। सूर ने निर्भुण 
का विरोध किया | प्रेम का चित्रण किया। वात्सल्य का उत्कृष्द 
चिन्न दिया । आत्ोचकों का मत है कि सूर का हगार वर्णन - अंत- 
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इंजन के लिये सगुण ही उनकी देन है. । इस सगुण 'की आड़ में 
ब्राह्यण॒वाद था। निग्र वादी इसे मानते, तो जिस वर्णाहीन समाज 
की रचना वे चाहते थे, वह नहीं हो सकती थी । अतः वे निग॒ु णिये 
रहे । उन्होंने त्रक्ष की व्याख्या करने का यत्न किया । ब्रह्म की अलग 
से व्याख्या करना वेद को चुनौती थी। परन्तु भक्त और संत दोनों 
ही सृष्टि के रहस्य का वेज्ञानिक विश्लेषण नहीं जानते थे। इसी से 
तो ने अधिकतर सृष्टि के रहस्य अथोत्‌ ब्रह्म का वह रूप चताया 
जो बेद में नहीं था, उनका जीवन यह कहते ही निकल्ला कि हे- 
सगुणवादियो तुम जिसे सत्य कहते हो, वह सीमित है, उससे भी 
परे ऊुछ हैं। किन्तु वे स्वयं उसे समझा नहीं सकते थे, और उसीसे 
परमात्मा संबंधी उनके उद्गार अभावात्मक, नकारात्मक और 
पल्लायनवादी लगते हूँ । भक्तों के ,उद्गार जो इस विषय में हूं वे 
समाज को अंधमक्त बनाते हूँ। भाग्यवाद दोनों पर है । व्यक्तिगत 
दैन्य दोनों में है । युग का वंधन यही है । यहाँ हम संक्षेप में कह 
सकते 
(-सिद्ध कवियों में सामाजिक तत्त्व है ब्राह्मण॒वाद की जाति 
प्रथा का विरोध | उनके थुग का वंधन है उत्तका रहस्यवादी टृष्टि 
कोण । वे शून्यवादी हूँ, परन्तु काफी हद तक इसीलिये कि ब्रह्म के . 
. साकार रूप को सानते ही बाह्मणवाद को मानना पड़ता है ।.उनके 
“ झपने देवी देवता हैं जो बहुत सी जातियों के मिलन के कारण 
आ गये हैँ, ओर उनका अपना सामाजिक पौरोहित्य दूसरे प्रकार 
का वाह्मण पीरोहित्य 
२--जेन कविगण तथा दरवारी कविगण ( स्वय॑भू आदि ) में 
सामाजिक तत्व हैं, उच्च छुझ्ों और वर्गों की प्रशंसा। छुटपुट भत्ते 
द्वी ऐसे तत्त्व मिलें जो शोषित वर्गों के हिमायती हों । परंतु जीवन 
के विभिन्न ज्षत्रों के सुन्दर चित्रण उनकी देन हैं। 
“नाथ योगियों ने व्यक्तियाद को बढ़ाया है। रहस्यवाद को 
चढ़ाया है । परन्तु उनकी देन रसायन शात्र और ओऔषधिशास्त्र को 
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एक ही सामाजिक उत्पादन प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था रहने से 
'समाज में घूम फिर कर वही समस्याए' रही और उनके हल मूलतः 
*चहुत विभिन्न नहीं थे । एक अ्कार से हिंदी से पुराने साहित्य 'में 
यहुत विपय नहीं हैं, वल्कि विषयों की चहुल्ता'का अभाव है । 
६--पुनर्जागरण काल भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से देखा जाता है.) 
उदू शैली में नजीर भारतेन्दु से पहले ही काव्य की जनता के पास 
ला रहा था। उस समय उदू के दरवारी कवि जब इस्लाम की 
रक्ता के नाम पर अपनी ईरानी सभ्यता को बचा रहे थे, फारसी 
के शब्द हिन्दी में लाकर, भारतीय भापा हिन्दी को इस योग्य बना 
रहे थे, कि वह ईरानी सभ्यता को अपने में भर से, नजीर जनता 
के पास था और संकीणंतावाद का विरोधी था। भारतेन्दु भी ऐसे 
ही विरोधी थे । मध्यवर्गीय विकास के समय काव्य दरवारों से मुक्त 
: होकर फिर जनता में आ रहा था। 
१०--पुनजागरण में पुंनरुत्थानवाद भी था। मध्यवर्ग और 
यूरोपीय चिंतन का मिलन हुआ भापा ने संस्क्रत का आश्रय लिया 
अखाद, पन्‍्त, निराला, महादेवी आदि हुए । यह मानवतावादी 
'कंवि' हुए, जिनमें वर्ग संघर्ष का वेज्ञानिक विश्लेषण नहीं, परन्तु 
सामन्तवाद का स्पष्ट विरोध प्राप्त होता है. । 
११--इसी युग में गांधी हुआ जिसका भारतीय चिंतन पर 
गहरा प्रभाव पड़ा। 
गॉधी प्रगतिशील भी था, प्रतिक्रियावादी भी | सामंतीय ढांचे के 
समाज में वह विधवा विवाह, छुआछूत विरोध, जाति प्रथा विरोध 
आदि करता था। देश की स्वतन्त्रेता चाहता था । समाज में मशीन 
विरोधी था । पू'जीवादी समाज के ढांचे में वह्ठ वर्गों में समन्वय- 
बाद चाहता था। किन्तु गांधी के समय में न केवल्न रियासतों में 
सामन्तवाद जीवित था, वरन्‌ जमीदारी प्रथा के कारण बह त्रिठिश 
प्रान्तों में भी था और वर्ण व्यवस्था के आधार पर पत्ञत्ता था। 
गाँधी ने उस वर्णें व्यवस्था अथौत्‌ सामन्तीय वर्गेमेद पर गहरा 
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तोग़त्वा रीतिकान्न के श्ुगार' वणुन के लिये जिम्मेदार हैं; अतः: 
घातक है । बंगाल और दक्षिण की शाक्त परंपरा राधाक्ृष्ण प्रेम के. 
झूप में वदल गई थी। उसका प्रभाव सूर में भी था। सूर का अज्ञार 
वर्णन और तुलसी का धर्म संस्थापन दोनों ने हिंदी में: रीतिकाल, 
को अर्थात्‌ द्रवारी कविता को जन्म दिया। तुलसी और सूर के, 
इस काम के वाद उच्च वर्गों ने निम्नवर्णो' को दवा लिया । परन्तु 
इसका एक और रूप भी है कि उच्च वर्णों और निम्न वर्णो" ने पार- 
स्परिक संघर्ष कम कर फे, साम्राज्य ( मुस्लिम सम्राद » का विरोध, 
किया | सिख, सराठा, आदि उठे। इनके उत्थान में: निगु णधारा 
इस्लाम धर्म की समानान्तर आकृति धारण कर गई। सगुण और. 
निशु ण॒ दोनों मिल्ष गये और संघर्ष ने नया रूप पकड़ा | 

७--रीतिकात में कविता दरवारों में चल्ली गई | फिर भी कुछ. 
ऋषि गण स्वकीया का गुण गाते रहे । रीतिकात्न में उदच्चर्गीय 
कवियों में दो दल थे । एक वे जो शगार परक थे। दूसरे वे जो' 
साम्राज्य से संघषे करने वाले हिंदुओं को श्रेरणा देते थे; उनकी: 
प्रशंसा करते थे । यह कद्दना गलत है कि काव्य ,तव केवल खगार 
परक था। रीतिकाल्न में भी राष्ट्रीय परम्परा थी। भूषण इसका, 
उदाहरण है। भूषण के अतिरिक्त सी रीतिबद्ध कई: वीर काव्य, 
लिखे गये हैं । 

८--हम कह आये हैँ कि हिन्दी का उत्थान, उस समय हुआ. 
जबः सामन्तकालीन व्यवस्था का हास हो रहा था। उत्पादन के 
साधन सामन्तीय थे । वे सरहपा से १८५७ ३० तक बने रहे। तभी, 

हुदी में प्रारंभ से अब तक यह बातें रहीं-- 

१--द्रबारी काज्य । 

२--संत काव्य | 

३--भक्ति काव्य-। 

४--वीर काव्य । 


( रश३ ) 


एक दी सामाजिक उत्पादन प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था रहने से 
'संमाज में घूम फिर कर वही समस्याए' रहीं और उनके हल मूलतः 
'बहुत विभिन्न नहीं थे। एक प्रकार से हिंदी से पुराने साहित्य «में 
बहुत विषय नहीं हैं, वल्कि विषयों की चहुल्ता का अभाव है 
६--पुनर्जागरण काल भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से देखा जाता है. 
'उदू शेल्ली में नजीर भारतेन्दु से पहले ही काठय को जनता के पास 
ला रहा था। उस समय उद्‌ के दरवारी कवि जब इस्लाम की 
रक्षा के नाम पर अपनी ईरानी सभ्यता को बचा रहे थे, फारसी 
'के शब्द हिन्दी में ल्ञाकर, भारतीय भाषा हिन्दी को इस योग्य बना 
रहे थे, कि वह ईरानी सभ्यता को अपने में भर ले, नजीर जनता 
के पास था और संकीणंतावाद का विरोधी था। भारतेन्दु भी ऐसे 
ही विरोधी थे । मध्यवर्गीय विकास के समय काव्य द्रवारों से मुक्त 
- होकर फिर जनता में आ रहा था। 
१०--पुनजागरण में पुनरुत्थानवाद भी था। मध्यवर्ग और 
'यूरोपीय चिंतन का मिलन हुआ । भाषा ने संस्क्रत का आश्रय लिया 
असादू, पन्‍त, निराला, महादेवी आदि हुए । यह मानवतावादी 
कृवि' हुए, जिनमें वर्ग संघ का वज्ञानिक विश्लेषण नहीं, परन्तु 
सामन्तवाद का स्पष्ठ विरोध प्राप्त होता है । 
११--इसी युग में गांधी हुआ जिसका भारतीय चितन पर 
गहरा प्रभाव पड़ा। - 
गॉधी प्रगतिशील भी था, प्रतिक्रियावादी भी । सामंतीय ढांचे के 
समाज में वह विधवा विवाह, छुआछूत विरोध, जाति प्रथा विरोध 
आदि करता था । देश की स्वतन्त्रेता चाहता था । समाज में मशीन 
विरोधी था | पू'जीवादी समाज के ढांचे में वह वर्गों में समन्वय- 
'बाद चाहता था । किन्तु गांधी के समय में न केवल रियासतों में 
सामन्तवाद जीवित थां, वरन्‌ जमीदारी अथा के कारण बह त्रिदिश 
प्रान्तों में भी था और बरण व्यवस्था के आधार पर पलता था । 
'गाँधी ने उस बर्ण व्यवस्था अथोत्‌ सामन्तीय वर्गेमेद पर गहरा 


६ २२ ) 


तोग़त्वा रीतिकाल के श्रगार बणुन के लिये जिम्मेदार: अतः 
घातक दै। बंगाल और दक्षिण की शाक्त परंपरा - राधाकृष्णं ओम: के 
रूप में बदल गई थी। उसका प्रभाव सूर में भी था ।.सूर-का झज्वार 
वर्शन और तुल्लसी का धर्म संस्थापन दोनों ने" हिंदी-में: रीतिकांलु 
को अथोत्‌ दरवारी कविता को जन्म दिया। तुलसी और: सूर के 
इस काम के बाद उच्च वर्गों ने निम्नवर्शो' को दवा लिया-।;'परन्तु 
इसका एक और रूप भी है. कि उच्च वर्णों और निम्न: वर्णा:, नें;पार: 
स्परिक संघर्ष कम कर के, साम्राज्य ( मुस्लिम सम्राद ) का: विरोध 
किया | सिक्‍ख, सराठा, आदि उठे इनके उत्थान में निगुणध्रारा 
इस्लाम धर्म की समानान्तर आकृति धारण कर गई।.सगुणओर 
निगु ण दोनों मिल गये और संघ ने. नया रूप पकड़ा । ८ 

७--रीतिकाल में कविता द्रवारों में चत्ती गई | फिर भी-कुंछ 
कवि गण स्वकीया का गुण गाते रहे: । रीतिकाल. में. उच्चव॒र्गीय 
कवियों में दो दल थे | एक वे जो श्रगार परक थे दूसरे. वेः.जो 
साम्राज्य से संघर्ष करने वाले द्विंदुओं को प्रेरणा देते! थे;; उनकी 
प्रशंसा करते थे । यह कद्दना गलत है कि काव्य तव केवल: >गगार 
परक था । रीतिकाल में भी राष्ट्रीय परस्पशा थी।! भूषण. इसका 
चदाहरण हे । सूषण के अतिरिक्त भी रीतिबद्ध कई: वीर काब्य 






५ आल 







लिखे गये 


८--हुम कह आये हैं कि हिन्दी का उत्थान. उस, समय; हुआ 
जब सामन्तकात्रीन व्यवस्था का ह्ास दो रहा था.।, उत्पादन: के 
साधन सामन्तीय थे । वे सरहपा से १८५७ ई० तक बने: रहें,।: तंभी 

हूँदी में प्रारंभ से अब तक यह बातें रदहीं-- 
१--द्रबारी काव्य | 
, ३--संत काथ्य | 
३--भक्ति काउय.। 
४--बीर काव्य । 


५६ रे*४+ 


बुरा है। परन्तु भारतीय पृ'जीवाद के विकास में; इतिहास के 
पिकास की आवश्यकता में, सामन्तवाद रोड़ा.था, और रोड़े के 
अतिरिक्त वह विदेशी पूजीवाद का भी सहायक था। अतः देशी 
पूजीवाद-ने सामंतवाद का विरोध किया, विरोधी विदेशी पू'जीवाद 
का विरोध किया | सामन्तीय समाज के ढाँचे को तोड़ना चाहा, पर 
अपने वर्ग स्वार्थो' और पू'जीवादी ढाँचे को स्थिर रखने के लिये 
अहिंसा का आन्दोलन मान लिया | वह विदेशी पुजीवाद से संघर्षे 
भी था, और यह भी कि जेसे कगड़ा आपसी : न्याय के लिये हे, 
व्यापार का ज्षेत्र बढ़ाने के लिए है. 

३--प्राचीन सामंतीय समाज में संत परंपरा होती आई थी। 
उसने-- 

अ--वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। 

आ--समन्वयवाद का रास्ता पकड़ा था। 

इ--भाग्यवाद, जीवन के श्रति त्यागवाद उसका मूल था| गाँधी 
में यह सव था । परन्तु जब तक केवल सामंतीय ढाँचा रहा वह 
संघर्ष धार्मिक रूप. लिये रहता था। गांधी के समय में यह बात नहीं 
रही | पू'जीवाद सामंतवाद के साथ था। अतः धर्म संघ और 
राजनेतिक संघ परस्पर मिल्ल गया । यह इतिहास का बंधन था। 
भारत इतने के लिये ही प्रस्तुत था । यदि भारत में इससे अधिक 
चेतना जनता में उतर जाती, तो हम कहीं के कद्दीं पहुँच गये होते। 

ई--भारत में यूरोपीय देशों के विकास से एक भेद थां। वे देश 
स्वतन्त्र थे । भारत उपनिवेश था। यहाँ दोहरा युद्ध करना पढ़ा 
था। जातीयता ने भी युद्ध करवाया था । 

उ-गाँधी के समय में वर्णृब्यवस्था जीवित थी। आज भी 
चुनाव जातीयता के आधार पर लड़े जाते हैं । यह खेतिहर उत्पा- 
दन प्रणाली के कारण है । जातियों में अभी तक सामंतवाद के 
अवशेष हैैं।. .., 

इन-सब वातों को देखकर ही गाँधी का विवेचन किया जा 


प्र 


( र४४ ) 


प्रहार किया था। यह उसका प्रगतिशील काय्यं था। पूजीवाद वर्ग 
संघ के क्षेत्र में वह पूजीपतियों का संरक्षक था; समन्वयवादी, 
था, परन्तु सामन्‍्तीय समाज की मानवतावाद की उसकी अपनी: 
धारणा कभी भी पू'जीवादी व्यवस्था की हृदय-हीनता से पराजित: 
नहीं हुई थी। यह हम आगे देखेंगे। | 
गांधी के पास अहिंसा थी । अहिंसा का आन्दोलन बुद्ध और 
महावीर के समय में भी जोरों से चल्ला था। .. 
यह एक आश्चय्य का विषय है कि दोनों आन्दोलनों में बढ़ा 
साम्य है। भेद तो हैं ही, क्योंकि इतिहास विल्कुल्न ज्यों का त्यों 
पुनरावृत्ति नहीं करता । ् 
देखिये । हि 
२--बुद्ध और महावीर के समय में गण व्यवस्था थी और 


राजा के राज्यों की व्यवस्था थी। ज्ञत्रियों ने गयणों में त्राह्षण और. 
वैश्यों को दवा रखा था | गयणों में क्षत्रिय कुल्लों का राज्य था; वहाँ: 
जनता को अधिकार नहीं थे । उस समय वेश्यों का व्यापार नदियों 


के सहारे बढ़ू रहा था। वेश्यों का व्यापार चाहता था एक बढ़ा 
साम्राज्य, जिससे जगइ-जगह कर नहीं त्ञगें। शांति व्यवस्था हो | 


ज्षत्रियों का अधिकार कुछ कम हो | देश में शांति रहे। व्यापार: 


की इस आड़ ने अहिंसा को बढ़ाया। इस पहले अशोक के विषय 
सें बात करते समय इस विषय को देख आये हैं। बुद्ध और महा- 
वीर के आंदोलनों से व्यापार बढ़ा | वेश्य बगे बढ़ा। सारत का. 
व्यापार बढ़ा, साम्राज्य बने | 


कै 


२--गांधी के समयहँ विदेशी पृ'जीवाद ने सब को दवा रखा, 


था। भारतीय पूजीवाद व्यापार का हक चाहता था । उसने फिर . 
अहिंसा की आड़ त्वी । ओर भीतरी वर्ग भेद को कायम 'रखं कर। * 
सामन्तीय ढांचे को तोड़ने का यत्न किया। भारतीय सामंतवाद नें , 


पने सवा के लिये विदेशी पूजीवाद से संधि करती थी । विदेशी 
पू'जीवाद इतनी ही लूट में खुश था। जो भी मित्न जाये.बही क्या 


( २१७ ) 


माक्सेवाद रोटी, रोजी तथा सर्वेश्रेष्ठ कल्ला और संस्कृति की 
वात करता हू । यदि किसी देश की जनता उस संदेश को नहीं 
झुनती तो यह उन सिद्धान्तों का दोप नहीं है जो माक्स ने प्रतिपा- 
दित किए थे, वरन्‌ यह उस देश के उन क्रान्तिकारी विचारकों का 
दोप है, जो अपने देश की जनता तक उस महान संदेश को ठीक 
तरह से पहुंचा नहीं सकते ।'इसका कारण बस्तुतः होती है क्रान्ति- 
कारी विचारकों की हठधर्मी ओर जड़ता, जिसके फतलरवरूप वे 
वास्तविकता के स्थान पर रटे हुए सिद्धान्त-जालों को दुहदरा कर 
दूसरों को गाली देकर, अपनी मनसस्‍्तुष्टि कर लिया करते हैं। 


जब हमारा देश अंगरेजों की दासता में था, उस समय क्‍या 
'कारण था कि यहां के भाक्सेवादियों का स्वर कभी गांधी के स्वर 
दूवा नहीं सका ! गाँधी के बारे में कहा जाता है कि वह पूँ जीवाद 
का सद्दायक था |. ठीक है । बह्‌ सद्दायक ही था। परन्तु माकसे- 
वादी जनता के सुख-दुख की चात करते थे । फिर भी जनता उस 
पू जीवाद के समर्थेक ही की बात सुनती थी १ कम्युनिस्ट पार्दी और 
सोशल्िस्ट पार्टी चाहे आपस में एक दूसरे को माक़सेवादी न मानें 
पर गांधी जी के सामने दोनों ही श्रगतिशीत् थे। गम्भीर प्रश्न है 
कि हमने गांधी के वरावर इनमें से किसी का मी श्रभाव नहीं 
देखा । 


इसके दो जवाब दिये जाते ६ । एक तो यह कि भारत की 
जनता अधंसामन्ती व्यवस्था, में पत्नी हूं, उसे धर्म के नाम पर जल्दी 
उल्लू चनाया जा सकता है, यद्दी मद्दात्मा बन कर गाँधी ने कर 
रखा है ।-दूसरे गांधी को विरला आदि पूजीपतियों का धन प्रचार 
के लिए ग्राप्त हे, और अगतिशीज् विचारकों के पास वह है नहीं। 
इसी कारण से ज्ञोग गांधी की बात सुनते हैँ । 
३, दोनों दी बातें सही ६ | परन्तु अश्न उठता है कि फिस देश का 
पू जीवाद यह काम नहीं,करता ? क्‍या रूस ओर चीन की जनता 
७ . है की 
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सकता है| भारत की जनता मूख्ख नहीं थी क पच्रासः:बरस:/ तक 
प्रतिक्रियावादी गाँधी के - पीछे चक्कती रहदती। “यदि “रांधीरउनके 
जीवन की समस्याओं का कट्दीं भी इल नहीं था,. तो उसका नेट्ख' 
'ही क्‍यों यह जनता मान लेती ? क्‍यों कर अतिक्रियावादीःपुनु/ 
'रुत्थानवादी उच्च वर्णीय स्वार्थ रक्षक हिंदू महासभा: “काः:नेठेले/ 
गांधी को नहीं दवा सका ? यह प्रश्न विचारणीय: हैं । 
जीवाद के' इस युग में माक्सेवाद के दृष्टिकोण -:से-अंत्येकः: 
उलभन सुलभ जाती है । किन्तु माक्स वोद .एक जड़ दुर्शनः:नहई। 
है। उसको ठीक से समझने का आधार उसका इतिहास--सत्य 
विश्लेषण है । 
माक्सेवाद यह नहीं कहता कि प्रत्येक देश में, एंकेःसाःहीः 
विकास होता है। वह यही बतल्ाता है कि अनेक विभिन्नताओं:के 
बीच एक समता होती है । पर इसका अथथ यह नहीं" होता किःइंगरे:: 
ल्लड में जो कुछ हुआ वह्दी सब जमनी में भी. होना 'चांहिंएं, या: 
चीन में सी उसी की पुनरादृत्ति होनी चाहिए। कम 
यह समझने पर अनेक आान्तियाँ दूर हो जाती. हैं ।जिंस “देश 
पर हम विचार करें, पहले उस पर माक्स वाद ज्ञागू न करे, वरनव 
पहले उस भूमि को समभें, जिस पर भाक्सेवाद लागू' करेंना/है। 
अथोत्‌ जिस देश के विषय में सोचें उसका इतिहास 'जान:लें। 
साक्स के महान सिद्धान्त हवा में पेद्ा नहीं हुए, इतिहास के सुनने, 
के परिणाम थे हे 
इस दृष्टि से भारत में अभी बहुत कम काम हुआ है। इसका: 
कारण मुख्यतः लेखकों की नाजानकारी और गलत समझी: ही. रंदी:: 
है। ऐसे ही विषयों में से एक गांधी भीं है । पी 
माक्सवाद इतिहास के गम्भीर अध्ययन का: परिणाम: : 
सत्य इसलिए है कि उसने इतिहास के उत्ार-चढ़ावों' के आधारों'को: 
हूँढ निकाला दे । चीन, रूस और पूर्वी योरप में उसका-फेलना इसे: 
बात का सबूत है। रे 



















( २१७ ) 


माक्सवाद रोटी, रोजी तथा सर्वेश्रेष्ठ कल्ला और संस्कृति को 
वात करता है । यदि किसी देश की जनता उस संदेश को नहीं 
झुनती तो यह उन सिद्धान्तों का दोप नहीं दे जो माक्से ने प्रतिपा- 
दित किए थे, वरन्‌ यह उस देश के उन क्रान्तिकारी विचारकों का 
दोप है, जो अपने देश की जनता तक उस महान्‌ संदेश को ठीक 
तरह से पहुंचा नहीं सकते । इसका कारण वस्तुतः होती है क्रान्ति- 
कारी विचारकों की हठधर्मी और जढ़ता, जिसके फल्रवरूप वे 
वास्तविकता के स्थान पर रठे हुए सिद्धान्त-जालों को दुहरा कर 
दूसरों को गाली देकर, अपनी मनस्तुष्टि कर लिया करते दें । 


जब हमारा देश अंगरेजों की दासता में था, उस समय क्या 
' कारण था कि यहां के माक्संवादियों का स्वर कभी गांधी के स्वर 
दवा नहीं सका ? गाँधी के बारे में कहा जाता है कि वह पूंजीवाद 
का सहायक था । ठीक है । बहू सहायक ही था। परन्तु माकसे- 
वादी जनता के सुख-दुख की वात करते थे । फिर भी जनता उस 
पू जीवाद के समर्थक ही की वात सुनती थी ? कन्युनिस्ट पार्टी और 
सोशल्निस्ट पार्दी चाहे आपस में एक दूसरे को माक्सेवादी न मानें 
पर गांधी जी के सामने दोनों ही अ्रगतिशील थे। गम्भीर अश्न दे 
कि हमने गांधी के वरावर इनमें से किसो का मी अभाव नहीं 
देखा। 


इसके दो जवान दिये जाते हैँ । एक तो यह कि भारत की 
जनता अधंसामन्ती व्यवस्था में पत्नी है, उसे धर्म के नाम पर जल्दी 
उल्लू बनाया जा सकता है, यद्दी मदह्दात्मा बन कर गाँधी ने कर 
रखा है। दूसरे गांधी को विरत्ला आदि पूंजीपतियों का धन प्रचार 
के लिए ग्राप्त हे, और अरगतिशीज्ञ विचारकों के पास वह है नहीं। 
इसी कारण से ज्ञोग गांधी को बात सुनते हैँ । 

दोनों द्वी बातें सदी ६ । परन्तु अश्न उठता है. कि किस देश का 
पृ जीवाद यह काम नहीं. करता ? क्‍या रूस ओर चीन की जनता 
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सकता है. । भारत की जनता सूखे नहीं थी कि पच्चीस बरस तक 
अतिक्रियावादी गाँधी के पीछे चलती रहती। यदि गांधी उनके 
जीवन की समस्याओं का कहीं भी हल नहीं था, तो उसका नेठ्त्व 
ही क्‍यों यह जनता समान लेती ? क्‍यों कर प्रतिक्रियावादी 'पुनुः 
सत्थानवादी उच्च वर्णीय स्वार्थ रक्षक हिंदू महासभा का नेदृत्व 
गांधी को नहीं दवा सका ? यह पअश्न विचारणीय हैं । 

पूँलीवाद के' इस युग में माक्सेबाद के दृष्टिकोण से प्रत्येक 
उलझन सुलक जाती है । किन्तु माक्स वाद एक जड दशेन नहीं 
है। उसको ठीक से समकने का आधार उसका इतिहास--सत्य 
विश्लेषण है । | ह 

माक्सेबाद यह नहीं कहता कि प्रत्येक देश में एक साजद्दी 
विकास होता है. । वह यही बतत्ाता है कि अनेक विभिन्नताओं-के 
चीच एक समता होती है । पर इसका अथे यह नहीं होता कि इंग- 
लड में जो कुछ हुआ वही सब जमेनी में भी होना चाहिए, या 
चीन में भी उसी की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। 

यह समभने पर अनेक आम्तियाँ दूर हो जाती हैँ । जिस देश 
पर हम विचार करें, पहले उस पर साक्सवाद ल्लागू न करें, वरन्‌ 
पहले उस भूमि को समझें, जिस पर माक्सवाद लागू करना हैं। 
अथोत्‌ जिस देश के विषय में सोचें उसका इतिहास जान 'ें। 
माक्‍्स के महान्‌ सिद्धान्त हवा में पेदा नहीं हुए, इतिहास के मनन 
के परिणास थे। ह 

इस दृष्टि से भारत में अभी बहुत कम काम हुआ है। इसका 
कारण मुख्यतः लेखकों की नाजानकारी और गंलत समभी ही रही 
है। ऐसे ही विषयों में से एक गांधी भीं है । 

माक्सेंवाद इतिहास के गम्भीर अध्ययन का परिणाम हैं वह 
सत्य इसल्लिए है कि उसने इतिहास के उत्तार-चढ़ावों के आधारों को 
ढूढ़ निकाला हे | चीन, रूख और पूर्वी योरप में उसका फेलना इस 
वात का सबूत है । & 
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ऐसा सर्वेशक्तिमान था वरन्‌ इसलिए हुईं कि जनशक्तियाँ खंडित 
थीं। नाजीवाद राष्ट्रवाद की आड़ में उठा। एक युद्ध के खंडहरों 
पर उसने एक नया भूत खड़ा किया, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवकर्संघ 
के लोग भावना में लोगों को बहा ले जाला चाइते हैं। परन्तु गांधी 
में यह उम्रता निश्चय हीं नहीं थी । 

तब फिर गांधी का इतना प्रभाव क्‍यों था ? कारण तो हम 
दोनों ही ऊपर गिना चुके हैँ । यहाँ पर एक बात समभने से गांधी 
का युग और चरित्र दोनों स्पष्ट हो जांयेंगे। हो सकता है माक्स वाद 
के रूढ़िगत अनुयायी इसे समझना नहीं चाहेंगे क्‍योंकि उनके 
दकियानूसी दिमाग पर एक कील ठुकेगी । 
..ग़ाधी पूजीवाद का समर्थक तो था पर कया वह केवल समरथेक 
द्वी था ? हिन्दुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय 
को देखना चाहिए । 

विभाजन साम्राज्यवादी अँग्रेजों की एक चाल थी । हिन्दू और 
मुसलिम पूलीपतियों ने धर्म की आड़ में लूद के अत्वग-अलग 
वाजारों के लिए लड़ाई की । दोनों ही ओर के पूँजीपतियों का 
स्वार्थ साम्प्रदायिक दूंगों में हीं श्रतिफलित था, पनप रहा था। 
कौन नहीं जानता कि इस दंगे के जमाने में राष्ट्रीय रवय॑ सेवक 
संघ का जो जोर था वह अब नहीं दिखत्नाई देता | उस समय गांधी 
ने उसका इतना विरोध क्‍यों किया ? नेहरू ने उसका विरोध क्‍यों 
किया ? गांधी और नेहरू के इस घिरोध के पीछे उनकी अर्दठिंसक 
ओर मानवता पूर्ण दृष्टि थी और था इसमें भरत की सन्त परम्परा 
का प्रभाव । गांधी ने पूंजीपतियों के उम्रवाद के विरुद्ध अपनी जान 
देदी । यह इसलिए कि गाँधी में संतों का दृष्टिकोण था । जो ज्ञोग 
इतिहास की इस परम्परा को विना देखे-सममे गांधी की आलोचना 
करते हैं जनता उनकीं वात नहीं सुनती | 

विरत्ा विज्ञायत चल्ले विदेशी पूँजीपतियों से समझौता करने, 
गांधी ने ज़ननका विरोध किया, किन्तु उसी गांधी ने ही चौरीचौरा, 
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कम धमौन्‍्ध थी ? क्या रूस और चीन में: पूलीवाद:से अप 
प्रचार बन्द कर दिया था ! 


आखिर कोई तो कारण होगा कि संसार के कुछ क्ेंन्ो:में पेज 
बाद जनता को वरगला कर अपना उल्लू सीधा करता हैं।४वई 
इस वात का उत्तर है कि जहां पूंजीवाद जनता को: बरगलाने:क॑ 
शक्ति रखता है, वहां क्रान्तिकारी विचारक इतनी अक्ल-नद्ठी रखते 
कि ऐसा प्रचार करें जो जनता को एक दम तेयार कंर-दे.।<बहूं 
क्रान्तिकारी आपस की फूद और माक्सेवाद के गलत अध्ययन) देश 
की जनता और इतिहास से दूरी के कांरण अपना. उत्तरदांयिल॑ 
नहीं निभा पाते, किसान-सजदूरों का संगठन नहीं: कंर-पातेंऔर 
इस अकार पूजीवाद को बल्न देते हैं। रा 


ध्यान से सोचने की बात है। लेनिन का न तो कोई पूंजीवादी 
प्रचार करता था, न वे धर्म के छप्म में थे! परन्तु उ्ेकी”बात को 
जनता ने सुना । क्‍यों सुना ? यहाँ पर एक बात ओर कही नायेगी 
कि गांधी के साथ मुख्यतः मध्यवर्ग था। पर ईमानदारी से:सोजच 
कर देखना होगा कि क्या गांधी. भारत के हजारों-लॉखों किसानों 
के बल पर अंगरेज शासकों से चात करते थे यो केंवल्न:मुंद्दीभर 
मध्यवर्ग के वत्ल पर ? स्पष्ट है कि उसके साथ जनता-थी:! जनता 
का किसी नेता के साथ होना यह प्रगठ नहीं करता किनेतां-जनतता 
के पक्त में ही खड़ा है। हिटलर भी . द्खावठ में : चुनावों: से. ही 
जीता था। पर क्या हम कह सकते हैं कि हिदलंर और गांधी:की 
जनश्रियता का एक ही आधार था ? 

नहीं ! गांधी के अभाव में जोर-दवाव नहीं थां। हिंदल्लरके, 
साथ संगठित फौज थी। पूँजीवाद ने अपनी फौज . हिदलेरको:दी- 
द्विठल्लर ने राष्ट्रवाद का नारा लगाकर विजय हासित्न की 
को पूँजीवाद ने सद्वारा दिया पर'फोज नहीं# दीः। अंचा: 
दिया। यह ग्रचार और लोग भी कर सकते थे! 

द्विदल्लर की जीत इसलिए नहीं हुईं कि पूँ जीव्ड::ज 




























( २६१ ) 


अद्धे गुज्ञामी प्रथा उठ रही थी ।$ वह .कद्दी-कहीं अमी तक थी। 
मुख्यतः बुद्ध के चात सामंतकाल का उदय हुआ | चाणक्य के छ्वारा 
उसकी स्थापना हुईं। उदयन और अजातशत्रु इन्द्रीं सामंतों के आदि 
रूप थे, जिनके यदाँ दास-प्रथा टूट रही थी । उस समय उच्च कुल 
आर राजा ज्ञोग भूमि और स्त्रियों के लिये लड़ते थे, अपनी शक्ति 
का ज्ञय करते थे उनको बुद्ध ने रोका । अद्विंसा का शअ्रचार किया 
किन्तु समाज में अथनीतिक दृष्ठि से अहिंसा के उपकरण:नहीं जुट 
के | समाज का ढाँचा वर्गेवेषम्य के आधार पर था । व्यवहार 

में वशु-व्यवस्था थी । अतः अहिंसा भी उच्च कुक्नों के स्वार्थ को 
स्थापित रखने का शस्त्र ह्ोगई । 

पाठलिपुत्र के उत्थान से व्यापार का संतुलन बदल चुका था 
( 2७७709० 0 50906 ) किन्तु ध्यान रहें उत्पादन के साधन 
( )/0&78 0 970१००४०07 ) नहीं चदले थे | इस संतुल्नन-भेद से 
दासन्यया का हृढना अवश्यंभावी थाए्‌ अथोत्‌ गण व्यवस्था का 
दृठना ज़रूरी था। दास अद्धंदास हुआ तब सामंतप्रथा प्रारंभ 
हुईं ब्राह्मण धर्म इसका सहायक था अपने स्वाथ के कारण । वोद्ध 
ओर जेन, गणों और साहूकारों के धमम थे, उनमें अहिंसा थी दो 
सुखी । उच्चकुल परस्पर लड़कर स्वार्थ में खोये ताकि दास न उठें, 
दूसरी ओर क्षत्रिय और वश्य ब्राह्मणों से शक्ति छीन लें। ब्राह्मर्यो 
ने क्षत्रियों को मिज्ञाया और दास-अथा की द्ूटती अवस्था में भी 
विरोध नहीं किया । ब्राह्मण ने अपनी अवस्था ठीक करली । 

ब्राह्मणों ने यवन आक्रमणकारियों के समय कृष्ण का वह 
स्वप्न पूरा किया कि गयणों के ऊपर राज्य है | ऋष्ण ने 76079 ०0ँ 
8030 का. प्रारंभ किया | चाणक्य ने वह स्वप्त इतने दिनों बाद 
पूरा किया। 


वोद्धमत की अहिंसा वर्गे के आन्तरिक विरोधों में परास्त हो 





- & सामंतवाद के किसान का रूप--सफ प्रथा । 


( २६० ) 


चम्बई फी ताविक क्रान्ति भी रोकी, मजदूरों के सत्याग्रह की बात 
को हिंसा कहा। हाथी को मन और चींदी को कन कहा | फिर 
हरिजन उद्धार की आवाज उठाई और फिर यह भी कह्दा कि 

अन्याय के सामने सिर न कुकाओ और अन्ततोगत्वा उसकी समस्त 
शक्ति ऐसी दिशा में चल्नी कि उम्र पूँ ज्ीवाद इसको सहन नहीं कर 
सका ओर उसे मरवा दिया । 


तो गांधी पूंजीवाद का समर्थक था या नहीं ? वर्ग विश्लेषण 
तो यही कहेगा कि पूजीवाद का सम्रथेंक था। किन्तु फिर उसके 
चरित्र में यह विरोधाभास क्‍यों था? और फिर उसकी मृत्यु ऐसी 
हुई कि वह श्रगतिशीज्ञों की पंक्ति में शहीद होकर गिरा । 

बात जरा सोचने की है | इसे साफ करने के पहले जरा गांधी 
की अहिंसा को ओर देख लिया जावे। 


भारत में दो बार अहिंसा के आन्दोलन चले, एक महात्मा 
बुद्ध के समय, एक गांधी के समय । कुछ लोग कहते हैं कि दोनों 
ने देश को नुक्सान पहुंचाया। पहले भारत वाल्द्वीक और गांधार 


तक था । अहिसा के प्रचार के कारण सीमा प्रांत तक रह गया 
ओर अब तो दोनों ओर से छोटा होगया | 


बुद्ध के समय में गण थे। गणों में उच्च कुल्लों का- राज्य था 
जिनमें रक्तशुद्धि का बड़ा गबे था| उनके पास बड़ी-बड़ी जागीरें 
थीं । उनके पास दासप्रथा थी। बुद्ध ने अपना आदश गण संस्थाओं 
से लिया | गणों में वरावरी नहीं थी, रक्त गये था, द्वासप्रथा थी, 
गरीब-अमीर का भेद था, रुत्री को स्वतन्त्रता नहीं थी। बुद्ध ने अपने 
संघ में इन चीजों को मिटाकर वरावरी की। जातिभेद् को तोड़ा 
स्त्री को स्वतन्त्र किया! दास, अमीर, गरीब के भेद को मिठाया। 
परन्तु क्या वह मिटा ? एक-एक करके बुद्ध ने सेठों और राजाओं 
के दवाव में पड़कर सेद्धान्तिक रूप में तो सब स्वीकार किया पर 
व्यवहार में सब छोड़ दिया । उस समय द्ास-प्रथा टूठ रही थी | 


( रद३ ) 


का विचारधारा को ब्राह्मणवगं और शासक वर्ग स्वीकार करते 
गये । दयानंद भी आ्राह्णवाद का नया रूप था, जिसने दलितों को 
ओर सहूलियतें दी, गांधी इस परम्परा की अन्तिम कड़ी था। 
हरिजन, रत्री, इन सब का उसने पक्त लिया, पर उसका विचार 
और व्यवहार वर्ग-विभाजन के चैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित 
नद्दीं था। बह सानवता का ही ( फ्रषाकणोफक्षण )था। 
गांधी के चरित्र का इन्ह्द यों स्पष्ठ हो जाता दे. । वह पूँ जीवाद 
का परोक्ष रूप से वैसा ही समर्थक बना जैसे दुल्लित की दुब्यवस्था 
से द्रवित संत अंततोगत्वा उच्च वर्गों के समर्थेक बने | उनके अछु- 
आाचियों ने उनके कॉन्तिकारी रूप को नष्ठ कर दिया। यहदी गांधी 
के साथ हुआ | परन्तु अब वह युग नद्वीं था। उत्पादन के साधन 
चदलने से वर्गेविभाजंन का आधार बदल गया था। गांधी का 
मानवतावाद इस युग में केसे पनप सकता था ? पूँजीवाद ने उसे 


मार दिया | के दोरूँ दे रूप के 
उसकी अहिंसा के दोसुं हे रूप के फल्लस्वरूप आत्म-अधिकार 


में भारत और छोटा हो गया । आमनिणेय का अधिकार पूँजीप- 
तियों के हाथ में आने के कारण दो दल्ल विरोधी हुए। यदि जनता 
के हाथ में ताकत आती तो दोनों देश मित्र होते जेसे सोवियत 
संघ में है । 
इस प्रकार हमने गांधी को देखा कि वह मूलतः संत परंपरा 
की अन्तिम कड़ी था, मानवतांवादी था, और वर्गेसंतुलन में वह 
उसी परंपरा में उच्च वर्गों का द्वामी था । परन्तु अब उस सानवता- 
बाद की भारत के उच्चवर्गों को तभी तक आवश्यकता थी जब तक 
वह एक विदेशी के विरुद्ध उसंका अ्रयोग कर सकते थे। वे उस 
मानवतावाद को दलित वर्ग-के किसी भी पक्ष का सहायक नहीं 
देख सकते थे। . िक ह 
. गाँधी ने इस देश को जगाया। भारत में स्वतन्त्रता की लहर, 
जो गाँव-गाँव में दौड़ी वह मावसेवादी, कम्थुनिस्ट और सोशलिस्टों 


( रदर ). 


गई। सीमान्त की जातियों को इससे शक्ति मित्नी ।आत्म:आंधकार 
( 80॥ १66७७४9६४४0०४ $ का जो प्रभाव पड़ा, तो उसमें. गान 
चला गया । । 
गांधी की अहिंसा अंग्रेजों के विरुद्ध थी। स्वांथवश:पू.जीप॑ति 
अहिंसावादी बन गये। जब तक अमग्रे जो से लड़ने का प्श्नःथाः 
जीपतियों ने भी जनता का साथ दिया, क्योंकि विदेशी पू जीपतियां 
की प्रतियोगिता में उनके बचाव का और कोई उपाय: नहीं- 
१६२१ से भारतीय पूंजीपतियों ने भी मज दूर आन्दोलन 
रूप में साथ दिया। किन्तु १६३६ के बाद नकशा बदलजाता:दे! 
१६३६ के बाद भारतीय पूँ जीपतियों के हाथ में राज्य: कल 
आने लगी और तब मिल्नों ओर कारखानों की इड़तोलों में: फोजों 
को बुलाकर मजदूरों को दबाया जाने द्गा। इस प्रकुंएरें 
अहिंसा भी दो सुखी हो गई । | ४ 
गांधी ने तो द्वितीय महायुद्ध के समय चर्चित्न से. हिंदुलरके 
विरुद्ध अहिंसात्मक युद्ध करने की प्राथेना की थी । उनके अनुयायी 
हुमारे देश में फौजें रखते हैं । । । 
गांधी की दो सुखी अहिंसा के समय में एक बात हुई जी: बुद्ध: 
से लेकर अब तक के सन्‍्तों के .समय में नहीं हुई थीं गांधी के: 
समय में उत्पादन के साधन बदल गये । अब तक के संतों ः 
में उत्पादन के साधन नहीं बदले थे । आओ) 




























बर्ग-विभाजन । पर चू कि उत्पादन के साधन नहीं चंदले, वे" 
दूक्षितों को कुछ सहूलियत दिला सके। बर्गभेद्‌ में उसके विभाजन 


न्ततोगत्वा रज; 


के रूप में मूलरूप से अन्तर नहीं कर सकें । अंन्ततोरत्वा:उंने 


( रध५ ) 


आजी ने सामंतवाद की जगह ली ।” परन्तु वास्तव में यहां भी 
विरोध रह गया । ब्रिटिश बुज्"ु आजी का ध्येय माक्से की बातों को 
सिद्ध नहीं करना था, अपना सवा साधना था। उसने सामंतवाद 
. को नष्ट नहीं, किया, वरत्‌ उसमें समभौता कर के जनता पर 
दुगुना भार डाल दिया। इस प्रकार क्रान्ति का विरोधाभास शस्तुत 
किया । 

गांधी सामंतवादी विचारधारा लेकर उतरा । इसमें बुज्"ु आजी 
की रव॒तन्त्र भावना भ्री थी । पर जनता के हुखों का दर्पण मात्र था+ 
उन्तका हल नहीं था। गांधी क्रान्ति का दपणु था । 

आज भी सामंतवाद के अवशेष सारत सें जीवित है। सर्बोद्य 
समाज आज भी वर्ग संघर्ष को वेज्ञानिद ढंग से आर्थिक 
विश्लेषण कर के नहीं लेता, वह सानवता का समन्वयवादी इृष्टि- 
कोंण लेकर चलता है. । वह पूजीपतियों की हृदयहीनता क 
विरोधी है, परन्तु वह वर्गों का समन्वय चाहता हँ। विनोचा भावे 
का आन्दोलन ऐसा ही दै। वर्ग संघ के वेज्ञानिक विश्लेषण को 
बात को भारत में यह लोग रूसी परंपरा कहते हैँ । इस कथन का 
प्रभाव जनता में इसीलिये हे कि कुत्सित समाजशास्त्री रूसी क्रान्ति 
को ही माक्सवादी क्रान्ति का पर्य्याय मानते हैँ । रूसी क्रान्ति रूस 
की आवश्यकताओं के अनुसार हुईं थी, भारत की परिस्थिति रूस 
से भिन्न है । 

१६४७ ई० से पहले का भारत उपनिवेश था, १६१७ के पहले के 
रूस में जार भी रूसी था| रुस में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, भारत 
में थी। रूख की केन्द्रीय सरकार शिथित्न थी, भारत में अंगरेजी 

“सरकार मजबूत थी। रूस में पूँजीवाद अविकसित था और सामंत- 
वाद का विरोधी था। भारतीय पं जीवाद राष्ट्रीय रूप में विदेशी 
पजीवाद से दवा हुआ था, ओर विदेशी पँजीवाद ने हासकालीन 
'सामंतवाद से गठबंधन कर लिया था । 
१६४७ ई० के बाद के भारत में भारतीय पूजीवाद में ले बड़े 


( २६६ ) 


पँजीपति विदेशी पँजीपतियों से मिल गये, ओर राष्ट्रीय :पःजीवार्दे 
अपना पूरा विकास नहीं कर सकने के कारण - अभी तक प्रगति: 

शील्ञ तत्वों को अपने भीतर रखता है; क्योंकि वह साम्राज्यवाद 
का विरोधी है | यद्यपि आर्थिक ढांचा बदल रहा है; परन्तु: वंरा 
व्यवस्था असी तक भारत में जीवित है जो प्रगति में एक रोड़ी हैः 
छुआछूत, मन्दिर में हरिजन प्रवेशनिषेध, जातीयता,“के:बंधना 
विधवा विवाह-स्त्री स्वातन्‍्त्य विरोध, आदि आज भी हैं ओर' 




















हैं। केन्द्रीय सरकार दृढ़ है । & 
पूँलीवाद का राष्ट्रीय रूप आज सी प्रगतिशीत्ल तत्त्वों का हँ।मी 
है। जनता उठ रही है। और जातीय बंधनों को तोड़े 'डैने/का 
प्रयत्न हो रहा है। सामंतवाद धीरे-धीरे सर रहा है । कितुखेति: 
हर जनता अभी तक उन्हीं पुराने उत्पादन के साधनों> पर 
आश्रित है। »< ) 
>हेगेल अपने इन्द्वात्मक आदशेवाद के सिद्धांत से यह मानतों 
था कि सारा संसार बदल रहा है। इस प्रकार जो कुछ .जिंस-युग 
में होता है, वहदी उस युग में श्रेष्ठ हैं और उचित हैं। हमारो:इस 
दृष्टिकोण से मतभेद है। हम यह मानते हैं. कि जो हों. रहा: है। 
वह अपने काय्येकारणों से हो रहा है। परन्तु वह्द उचित: छी. है 
यह आवश्यक नहीं है। उसे श्रेष्ठ मान लेना भी ठीक नहीं:हैं:। 
वस्तुतः जो हो रहा है वह धीरे-धीरे हो रहा है । वह. .विकासव्दि 
है । क्रांति को जल्दी भी लाया जा सकता है। परन्तु उसके लिये 
जनता में चेतना फूकनी पड़ती है। हे 
जनता में चेतना फू कने का काम ही क्रान्तिकारी/आंदोलन 
६। यह काम तभी हो सकता है जब क्रान्तिकारी . दल: का “नेट्त्व 
जनता के तत्कालीन स्तर से बातें करे। मु 
किसी का भी ऐतिपहरासिक सक्त्य्मम करने स्थय छा उउस्के 
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बहुधा रजनी पामदत जैसे विचारक कहते दें कि गांधी यदि चौरी- 
चौरा काण्ड, नाविक विद्रोह आदि के बाद जनता को न रोकता 
हो जनता शीघ्र क्रान्ति कर ल्लेती । परन्तु यह भूल है । संसार का 
' इतिहास चताता है । कि पतिक्रियावादी नेता कभी जनता की बाढ़ 
को रोक नहीं सके हैं | लिवरलों के प्रभाव के वावजूद तिलक ने 
उम्रवाद की जय कराई थी | नेता के रोकने पर जनता कब रुकी 
है ? जाम्रत जनता ने केरेन्स्की को रूस में कैसा उखाड़ फेंका था ? 
समय और सामथ्य से पूचे जो विद्रोह होता है वह सफल नहीं 
होता | १८५७ ई० में जो विद्रोह सशस्त्र रूप से हुआ था; यह इसी- 
लिये सफल नही हो सका था कि देश में द्वी शक्तियां विदेशी को 
भद॒द कर र॒ह्दी थीं और देश में राष्ट्रीय चेतता का अभाव था। नये 
जमाने में नये तरीके की लड़ाई की जरूरत थी और वह बंगाल के 
मध्यवर्गीय आन्दोलन से राजा राममोहनराय के नेतृत्व में प्रारंभ 





विपय में देखना चाहिये कि यद्ट व्यक्ति किसका स्वार्थ सुरक्षित 
करता है । 


गांधी ने पूजीपतियों का स्वार्थ रक्षित किया था, परन्तु उसने 
उनका विरोध भी किया था । इस इन्द्र का मूल उसके समन्‍्वयवाद 
ख्रीर मानवतावादी त्यागवाद्‌ में था । 


: शांधी ने जी गलती की थी वह गलती ही रहेगी, पर जो उसने 
प्रगतिशील काथ्ये किया है, वह सी ध्यान देने योग्य है.। उसे नहीं 
समभने के कारण और यूरोपीय इतिहास वाले दृष्थिकोण को ही 
देखने के कारण चहुधा यह लगता दे कि यहां इतिहास को आव- 
श्यकता के कारण प्रगतिशील बिंतन नहीं जन्मा है, वरन्‌ बाहर से 
आया है, प्रगतिशीज्ञ चिंतन इमारी राष्ट्रीय परम्परा में से ही घढु- 
भूत हुआ है! विज्ञान के सिद्धान्त किसी देश विशेष के नहीं होते, वे 
अन्तर्राष्ट्रीय होते 9ैं।. - $#.. 


( रधए ) 


हुई, जो दयानन्द से ह्ोकर गांधी तक आई। अगर जनते ६ 
ओर १६४६ में क्रान्ति को समझ गई होती तो गांधी को उखाडेः 
फेंक देती । वस्तुतः जनतां उस समय तैयार नहीं थी। पूंजीव 
उस समय जनता के खेसे में था, साम्राज्यवाद का विरोधी थ 
आज भी जनता का कांग्रेस को जीवित रखना, यही प्रगद कर 
है कि जनता अभी तेयार नहीं है। जनता को १६३४५ में अंग 
किसी प्रकार भी दवा नहीं सके थे। कांग्रेस चुनाव में विजयि 
हुई थी । यद्यपि सम्प्रदायवाद के बल्ल पर पाकिस्तान जन्मा: 
परन्तु मुस्लिम राष्ट्रीयता को कोई नहीं दबा सका। हिन्दुओं 
उन्हें अपने समाज में स्थान नहीं दिया, उन्होंने राष्ट्रद्नेप का 
पकड़ कर तया राष्ट्र बता लिया। 

क्रान्ति जनता की परिस्थितियों को देखकर हो सकती 
समय से पहले या बाद में हमला करना अतिक्रान्तिवाद 
शिथिल्क्रान्तिवाद कहलाता है। अतः जननेतृत्व वही ठीक है 
जनता फी परिस्थिति को समभता दैं, अपने दिसाग के चित्र 
. जनता का काल्पनिक स्वप्न नहीं देखता युग के बंधन देख कर 
नेता का एतिहासिक महत्त्व आँकना चाहिए । 
.. यह गांधी का एतिहासिक मूल्यांकन है। आज गांधीवाद:ः 
. दै।नये समय में नये आदर्शों की मांग है। अब समन्वयवाद 
युग नहीं है । परन्तु आज केवल मजदूर क्रान्ति का भी समय 
आ गया है । अभी संयुक्त सोर्चे का युग है, जो साम्राज्य 
सामंतवाद और बड़े पुजीपतियों का विरोध करता है। 


यह वत्त मान प्रगतिशील साहित्य का राजनीतिक स्वरूप 
सामाजिक कुरीतियों को मिठाना उसका सांस्कृतिक पतक्त है।. 
बीय मूल्यों की प्रतिष्ठाएना उसका कत्त व्य है। साहित्य को 
हता से बचाकर जनता के पास करना उसका काम है।.] 
प्रकार अपने थुग के बंधनों के रहते हुए भी संत लोग साहित्र 
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जनता के पास ज्ञाकर अपने समय में सामंत वाद का विरोध करते 
थे, नये युग में नये युग की परिस्थितियों के अनुसार आज के 
लेखक को मानघता को मुक्त करने के लिये संघप में जुटना आव- 
श्यक है। और मनुष्य जीवन के स्ो'गीण रूप को प्रस्तुत कर के, 
अतीत की कल्याणकारी वस्तुओं को लेकर नये समाज का निर्माण 
करने में लगना आवश्यक है । 


६--भाषा की समस्या .का हल 


भारत में विभिन्न जातीयता हैँ । उनकी विभिन्न भाषाएं हैं; 
उनकी विभिन्न भाषाओं के अनुसार विभिन्न प्रान्तों का बनना 
वैज्ञानिक दृष्ठिकोण है, और उचित है। जो समभते हैँ कि इसमें 
भारत की एकता खंडित हो जायेगी, वें ठीक नहीं समभते.। पू जी: 
वादी नेतृत्व युद्ध की ओर प्रेरित करता हैं । जन नेतृत्व: अंपनी 
अपनी स्वतन्त्रता के लिये, दूसरों की स्वतंत्रता की मयादा:कों 
सम्मान करता है । जातियों का वेमनरय दूर होता है, विकास को 
रास्ता बढ़ता दे । यदि भाषावार प्रांत बनने पर समस्त 
जातियां एक संघ 5 2 रहना चाहती दूँ तो भारतीय - जातियों 
के लिये हिंदी 7रस्परिक विचार विनिमय को भाषा-व्ने 
सकती दे । हिंदी दोकने वालों की व्यापकता द्वी इस कथन-कों 
प्रमाण है । बिना एक भाषा के, छोटे छोटें संघ उन्नति नद्दीं:कर 
£ सकते। रूसी भाषा को ही समस्त सोवियत््‌ संघ के राष्ट्र आवश्यक 
विषय बना कर पढ़ते हैं । 22 
हिंदी ओर उद्‌ का प्रश्न इस समय भी चहुत ही जिले: सा 
दिखाई देता है क्योंकि आजतक इस प्रश्न की वेज्ञानिक ढंगेः से 
विवेचना नहीं की गई | उदू को भारतीय संस्कृति के विशाल:उद्र 
में एक विकार के रूप में स्वीकार करने वाले ज्ञोग उसे अब .शंरीर 
के बाहर फेंक देना चाइते हैं ताकि वह किसी भी प्रकार का विष 
भीतर फैला नहीं सके | उदू को दूर फेंकने का एक सहज. कारण 
है, पाकिस्तान का निमोण । परन्तु चस्तुतः यह एक अम-है क्योंकि 
जिन प्रदेशों में पाकिस्तान का निमोण हुआ है, वहाँ कहीं: भी उदृः 
का भादेशिक क्षेत्र नहीं हैं। पंजाब, सिंध, तथा बंगाल ऐसे. *आन्त: हैं 
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जिनकी अपनी विभिन्न मापाए' हैं ओर उन्तकी अपनी एक एक 
संस्क्रति भी हैं। केवल धर्म का एकत्व होने से यह चारों प्रांत वास्तव 
में ऐसे नहीं हो जाते कि उनकी सापा भी एक ही हो जाये और 
वह भी ऐसी, जो इन चारों प्रदेशों में से एक की भी मूल भाषा 
नहीं दे। उदू, पाकिस्तान पर लादी जारदी है । उसे ल्ादने बाले 
कौन हैं ? यदि इसी प्रश्न को हम ध्यान से देखें तो हमें यह नितांत 
स्पष्ट हो जायेगा कि उदू का प्रारंभ और विकास किस प्रकार 
हुआ। इस देश के नव्चे फोसदी मुसलमान मूलतः यहीं के निवासी 
हैं और सुसल्लमान हो जाने वाली जनता अधिकांश शेव या शाक्त 
तथा बौद्ध प्रभाव में रहने वाली थी, जो ब्राह्मणवाद अथोत्‌ जातिप्रथा 
को स्वीकार नहीं करती थी । यह जनता भारत के विभिन्न स्थानों 
में विभाजित थी, कुछ लोग सिंध में थे, तो छुछ लोग बंगाल में । 
काल्लांतर में इस्लाम को स्वीकार कर लेने के कारण इनमें दो तोन 
कारणों से एकत्व की भावना का उदय हुआ | एक कारण था कि 
मूलतः ब्राह्मण विद्वे प इनमें से गया नहीं। यहाँ आ्राक्मणबाद को ही 
ब्राह्मण का पय्योय समझना चाहिये | जातिप्रथा का विरोध करने 
वाली मनोइत्ति उनमें जागरूक रही । इस विरोध के एकत्व ने इनमें 
एकता का सूत्र पिरोया । इससे भी बढ़ा कारण था हिंदू समाज की 
इनके भ्रति सामाजिक जीवन में घृणा, जिसमें यद्यपि यह लोग 
शासक थे फिर भी अछूत की भांति खान पान से दूर सममे जाते 
थे। तीसरा और सबसे बड़ा कारण था राजनीति को आवश्यकता। 
मुसलमान कस थे। हिंदू अधिक थे । बहुमत पर प्रभाव डालने का 
यत्न तो किया गया किंतु बहुमत स्वयं अपनी कुछ विशेपताए' लिये 
हुए था। वह विशेषताए' ऐसी विचित्र थीं कि उनके कारण अल्पमत 
को सहज द्वी अपनी रत्ञा के लिये उद्यत होना पड़ा । वह विशेषता 
थो हिंदू समाज की विशाल आश्यशक्ति। ऐसा संसार में कम देखा 
गया कि पारस्परिक सत भेद्ों के होते भी, इतने विभिन्न होते हुए 
भी, सब एक ही नाम से पुकारे जाया करें |. हिंदू समाज की यह 
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जगह प्रायः एक हैं, उनका सम्मिल्नन विभिन्न ग्रकारों का है ओर 
उनसे ही सिन्न भाषाएँ बनती हैं। रवरों और व्यंजनों के प्रतीकों 
में अक्षर हैं । अक्षर कभी नष्द नहीं होता का कथन भी तभी तक 
सत्य है जब तक मनुष्य के प्रयोजन का उससे सापेक्ष महत्व है 
अन्यथा वह ध्वनि मात्र है। अथोत्‌ अगर मनुष्य स्वर ओर व्यंजन 
को अपने प्रयोग में न लाये, और उनसे अर्थ प्रहण करना बन्द 
करदे तो वह सब केवल ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को साथक रूप 
देने से ही अक्षर ने जन्म लिया है। अक्षर समूह से शब्द बना 
है, जिनके संघट्ट से अंततोगत्वा बनती है भाषा। बहू भाषा किसी 
एक मनुष्य समाज की विचार धारा को व्यक्ति करती है। मनुष्य 
के वस्तु जगत का शुणात्मक परिवत्तेन भावजगत में चित्रीकरण 
उपस्थित करता हैं ओऔर॑ उसकी अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा 
होती है। 


भाषा अपने आप नहीं बसती। मनुष्य की सामाजिक क्रिया 
प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उसका जन्म होता है। पारस्परिक मिलन 
के कारण भाषा बढ़ती है । और इसी प्रकार उसका विकास होता 
है। इस निरन्तर विकास शीज्षता के कारण ही भाषा भी निरन्तर 
बदलती रहती.है | 


यह भाषा की विकसित डोने की क्रिया बड़ी धीमी होती है । 
इतनी धीमी गति होती हैं कि सहज ही मनुष्य उसे पकड़ नहीं 
सकता, क्‍योंकि भाषा एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई जाती। वह 
अनेकों व्यक्तियों द्वारा एक ही समय में बनाई जाती है।इस 
विकास में जब नियंत्रण किया जाता है तो भाषा जहाँ की तहाँ 
रह जाती है, आगे नहीं बढ़ती। नियन्त्रण अधिक से अधिक 
साहित्य के ज्षेत्र में हो सकता है, किंतु भाषा को किसी भी रूप. 
में आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। कोई नहीं कह सकता 
कि भाषा का विकास कैसा होगा । वह निरन्तर बढ़ती ही जाती 
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है। अपना रूप चदलती हुईं अपने को अधिकाधिक रूप में सावों 
का वहन करने योग्य बनती जाती है । 

भाषा अपने सीतर मलुष्य के समस्त व्यक्त विचार को धारण करती 
है। वह पुरानी पीढ़ियों का ज्लानसागर अपने एक एक शव्द और 
अक्षर के साध्यस से हमारे सामने जेंडेलती दे । यदि हमारे सामने * 
भाषा नहीं होती तो हम अपने पूर्वेजों के विपय में कुछ भी नहीं 
जान पाते | भाषा परम्परा से मु हजुवानी भी चल सकती है, 
ओर सममभी जा सकती हैं, परन्तु उसको जीवित रखने का सहज 
तरीका एक लिपि बना लेने में &। परन्तु यह आवश्यक नहीं है 
कि एक भाषा एक ही लिपि में लिखी जाये | पहले संस्कृत ब्राह्मी 
लिपि में लिखी जाती थी। अब वह नागरी लिपि में लिखी जाती 
है. । लिपि के बदलने से भापा नहीं बदलती | सापा अपने व्याक- 
रण के कारण अलग कहलाती है । एक भसापा विभिन्न भाषाओं से 
शब्द उधार लेती हैं, हृजम कर लेती है, परन्तु अपनी धातु, क्रिया 
तथा ग्रत्ययों के कारण ही वह भिन्न बनी रहती हैं! अस्तुः उदू 
ओर हिंदी के झगड़े में दो मूल तथ्य फहे जाते है । एक लिपि का 
भेद, दूसरा भाषा का भेद | हम देखते हैं कि दो लिपियों के होने 
से भाषा भिन्न नहीं चनती । दूसरे हिंदी उ्दी की क्रियाओं में भेद 
नहीं, शब्दावली में कुछ मेद हूं । वह भेद फारसी और संस्कृत से 
लिये गये शब्दों के कारश दै। यदि विनयपत्रिका की तथा आनूप- 
शर्मो के सिद्धाथे की संरक्षतमयी सापा हिंदी है, तो फारसी के 
शब्दों से भरी हिंदी व्याकरण वाल्ली भाषा भी हिंदी ही है। भेरे 
एक मित्र ने कहा था कि यदि हम कहें कि मैं अपनी स्वीटहा्े 
की ब्रेस्ट पर पिलो मान कर स्करीप में था।' तो क्या यह हिंदी 
दोगी। निश्चय यह भी हिंदी है। दिलरुवा, प्रेयसी की भाँति स्वीठ- 
हाठे भी एक पय्योय वन जायेगा। कुच, वक्ष, आदि की भाँति 
ने रद एक और शउ होगा। वही बात पिलो, आ्थीत्‌ तकिया के 
साथ भी होगी। इसे हुम तब हिंदी मानलेंगे जब त्रस्ट, पिल्ो, 
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स्वीटहाट शब्दों का जनता में प्रचलन हो जावेगा। फारसी के जों 
शब्द उदू शैल्ी में आते हैं वे जनता द्वारा काफी हृद- तक सममे. 
जाते हैं। जो नितांत दुरूह हैं, वे कुछ ही हैं, ओर हमारे साहित्य 
के इतिहास में अजायब घर में रहने लायक वस्तु हैं। 

उदू में कुछ प्रयोग ऐसे हैं जेसे तीरे नजुर | हिन्दी सें नजर 
का तीर कहा जाता है । यह प्रयोग उद्‌ में केवल काव्य में संक्ति- 
प्तता लाने के लिये हुए हैं। बहु वचन बनाने की पद्धाति भी फारसी 
व्याकरण से ली गई है, पर वह छूट रही है। हमारे ही व्याकरण 
को जब उद्‌ वालों ने इस लायक पाया है कि उसके व्याकरण में 
यह परिवत्त न या लचकीलापन ला सके हैं, तो वह तो अब हिंदी. 
व्याकरण का नियम है, क्योंकि न हिंदी का कोई रूढ़िवादी व्याक- 
रण है जो परिवत्त न नहीं मेल सकता, न हिंदी ऐसी मत भांषा' 
है कि उसका व्याकरण एक नया प्रयोग नहीं अ्रहण कर सकता. 
22088०88 7०5 संबंधकारक का यह प्रयोग नया है, पर अपनी एक 
विशेष शेत्नी का अंग है। आगे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है' 
क्योंकि यह अच्छा है।हिन्दी में भी येनकेन प्रकारेण, कि चहुना आदि 
संस्कृत व्याकरण के प्रयोग हैं. और ग्राह्म तथा अच्छे लगने के 
कारण वे मान लिये गये हैं । फारसी शब्द उदृ में १००० के 
” लगभग बताये जाते हैं। अधिकांश साहित्य बहुत-कठिन नहीं है । 
श्रीगीयल्लीय की शेर ओ सुखन! और 'शेर ओ शायरी' में इसका 
प्रमाण मिलता है। उद्‌ शैज्ञी में जो नये छन्द हैं; वे हमारे साहित्य. 
को भरते हैं । मसनवी को तो हम सूफियों के साथ ही हिंदी शैत्ली 
में सान चुहे हैं। पंडित हरिशंकर शर्मा ने इस विषय में अच्छा 
काम किया है और उन्होंने बताया है' कि मूलतः छन्द एक ही हैं, 
पर उनके पढ़ने के तरीके अलग-अत्वग हैं । अब सानेद भी लिखे 
जाते हैं, क्या सानेद लिखने से भाषा हिंदी नहीं रह जाती. मेरे 
एक मित्र ने कह्ठा था कि यदि आप आज से पचास वर्ष पहले के 
किसी उद्‌' वाले को समभाते कि तुम उ्द नहीं, वस्तुतः- हिंदीःडी 
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लिख रहे हो, तो क्या वह समझ पाता? आप उसे कैसे समकाते ! 
इसका उत्तर स्पष्ट है। मीर अपनी सापा को हिन्दी या हविंद॒वी 
कहता था । है 

इस प्रकार ज्िपि के अतिरिक्त हिन्दी उदु अत्लग नहीं दे । वे 
एक ही भाषा हैं। हिन्दी संस्कृत प्रधान है; उदू शेज्ञी फारसी 
प्रधान । 

हिन्दी वाले कहते! हैं कि उदू की परम्परा भिन्न है। विदेशी 
है, अतः उसे हिन्दी में नहीं लाना चाहिये। गालिव और तुलसी 
एक द्वी भापा और संस्कृति के कवि नहीं लगते। किन्तु यह भी 
खंडसत्य है। भाषा एक संस्कृति से अधिक भी रख सकती हे। 
जितने संप्रदाय होंगे, उनकी अत्तग सभ्यता या संस्कृति याआचरण 
होंगे। ये सव हमारे हैं। हम हिंदी को ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से 
ही क्‍यों देखें ! हमारे यहाँ बौद्ध, जेन, त्राक्षण और अन्य परम्पराएँ 
भी हैं। ईरानी सभ्यता से प्रभावित एक शैली भी है। उ्द की 
प्रेरणा विदेशी स्रोतों से आई है, पर वे विदेशी स्रोत भी भारत के 
ही अंग हैं। . 

इस विवेचन का अथे है. कि समस्त उदृ साहित्य को, अधिक 
सरल होने के कारण नागरी लिपि में लेकर; छ्विदी साहित्य में जोड़ 
लेना चाहिए और हिन्दी साहित्य के इतिहास को फिर से लिखना 
चाहिये । यह कोई 'चतुराई' की बात नद्दीं है, वरन्‌ संस्क्ृति का 
चर्गीय दृष्टिकोण से निकल कर, एतिहासिक आवश्यकताओं में 
अपने को जन सापा के निकट लाने को, व्यापकता धारण करना 
है.। उद्‌ वाले भारतीय संस्कृति की विरासत को धारण करने 
वाक्षी दिंदी से दूर रखकर अपनी सांप्रदायिक और संकुचित शेज्ी 
मं हीपड़े रह कर, भारतीय राष्ट्रीयता से दूर रहते हँ। यह नहीं 
कि उदू में राष्ट्रीय परम्परा नहीं, परन्तु अधिकांश वे भारत के 
विषय में जानते ही नहीं। हिंदी वाले भी उनकी साहित्य शेज्ी को 
नहीं जानते | यदि उद्‌ जो हिंदी की शेत्नी है, हिंदी साहित्य के 
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(तिहास में जुड़ जाये तो उदू वालों का भय दूर हो जायेगा। थे 
यदि फारसी लिपि फिर भी पढ़ना चाहें, तो पढ़े', कितु उन्हें हिंदी 
साहित्य भी पढ़ाया जाय और उसमें उन्‍हें इतिहास के सापेक्ष दृष्टि- 
कोण से नागरी लिपि में उद शेज्ञी का साहित्य भी पढ़ायां जाय, - 
तो उनका लिपि का संघर्ष शीघ्र नष्ठ हो जायेगा। इस गकार दो . 
विभेद्‌ दूर हो जायेंगे। उदू वाले अधिकांश महमूद गजुनवी को 
बीर कहते हैं. । रूमूज' बेखुदी में डा० इकबाल ने लिखा है कि 
इस्लास सतानुयावी देश को सीमा में चंधे नहीं हैं । पे मूलतः मुसल- 
मान हैं। परंतु यह धार्मिक दृष्टिकोण है। वेज्ञानिक और जनहिंत 
के रृष्ठिकोश से उच्चरर्गीय मत है। इस्लाम कोई जाति नहीं। 
मुसलमान अत्ञग अक्वग हैं, और व्यक्तिगद दृष्ठि से अपने संश्रदाय 
यानी सजुहब को मानने को र्वतन्त्र हैं, परन्तु उनका वह धर्म जब 
राजनीति और समाज सें बाधा डालता है, तब प्रगतिशील विचा- 
रक उसका विरोध करने को बाध्य है। हिंदी वाले आज महावीर, 
बुद्ध, अजु न को राष्ट्रीय परम्परा में सहान मानते हैं। उद बाला 
उनके बारे में नहीं जानता | इसका कारण है कि वह दो सो बरस . 
भर का इतिहास जानता है | यह संकीणेता सारे हिंदी साहित्य 
को पढ़ने से दूर हो जायेगी । । 
यह सवाल प्रगतिशील कहलाने वाले उद्‌ के लेखक, जैसे सर- 
दार जाफरी भी कह उठते हैं कि उद्‌ में हिन्दुओं की सी देन है अतः 
बह मुसलमानों की ही भाषा नहीं है । तके करने का यह तरीका 
संप्रदायवादी है। भाषा तो हिन्दी उद एक ही है। दोनों में संसक्रत 
फारसी शब्दावली के प्रयोग से भेद हैं । लिपि का भेद है। उद्‌ को . 
हिन्दू मुसलमानों की गवाहियों से क्या मतत्नव ? आप वैज्ञानिक 
ढंग से देखते हैं कि संप्रदाय गिनाते हैँ? उदू में तो यूरोपीय . 
लेखक भी हुए है । हा 
' उद का विकास उच्च वर्गीय मुस्लिमों ने किया था, यहां हम-- 
संक्षेप में इसका विफास देखते हैं । | 
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उ्दी और हिन्दी--अथीत्‌ खड़ी वोली भारत में बहुत पुरानी 
ैं। उसका साहित्य बहुत बाद में रचा गया है। खड़ी चोली से 
व्यापारी काम लेते थे । उसमें सुसलमानों के आने के पहले ही, 
भारत में आने वाले ईरानी सौदागरों आदि से व्यापार आदि में 
प्रयुक्त फारसी शब्द आ गये थे । ईरानी जानने वाले भारत में युधि- 
प्र के समय में ही थे । महाभारत में विद्ुर स्लेच्छ भापा में 
चोल्ा था | 
यह शब्द हिन्दी में मरते रहे । जब मुसल्लमान विजयी हुए तब 
अलाउद्दीन खिलजी की आज्ञा से अमीर खुसरों ने खालिकवारी 
लिखी जिसे गांव-गांव सें वंटवाया गया। < इससे पूर्व साद के पुत्र 
मसऊद्‌ ने रेखना फाव्य चनाया। इन काव्यों में हिन्दी छन्द हैँ । 
खालिकवारी की भाषा है-- 
सुश्क काफूर श्रस्त कस्तूरी कपुर, 
हिंदुबीं आनन्द शादी भर सुरूर। 
मूश चूहा, गये: बित्ली सार नाग, 
सोजनो रिश्ता व ढिंदी सुई ताग। 
यह एक कोप है. । खुसरो ने पहेलियां लिखी जिनमें फारसी 
शब्द आये-- न 


बूक्ो तो मुश्क है, न बुझो तो गँवार। 

खुसरो ने मणिप्रवाल ढंग की चीज लिखी-- 

» उद्‌ साहित्य का इतिहास : ब्रजरत्नदास घी. ए. एल. एल- 
थी. काशो १६६१ सं० 

डा० रामबावू सक्सेना का अंगरेजी का उद्‌ साहित्य का इति- 
हास तथा श्री चंद्रवल्ली पाण्डेय की 'झुगल वादशाहों की हिन्दी' से 
संकलित । ध 

मणिप्रवाल-मणि+प्रवाल | तमिल साहित्य में एक शैली है। 
संस्कृत +तमितल्। वेसा ही यहां है | फारसी + हिन्दी | 


का, 


जे हाल मिसकीं मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाएं बतियां 
कि ताबे हिज्जां न दारम एजां थे लेहु काहे लगाय छतियां। 


फारसी छन्द शास्त्र के अनुसार फारसी शब्दों से हीन कंदिंता 
१७ वीं शती के मध्य सें आरम्भ हुई गोलकुण्डा के सुल्तान मुहम्मदे 
छली कुतुवशाह इसके असिद्ध कवि थे। [इस भाषा से सिल्लती-जुलती- 
बस्बई की देंगा, करेंगा, वाली आधुनिक हिंदी है। ] रा, 
'  उदू को पहले रेख्ता कहते थे। यह एक ,फारसी के छंद का 


नाम हैं | उसी पर यह नास पढ़ा। इंसे दखिनी भी कहते, थे। 
खुसरों ने सिधी, लाहौंरी, काश्मीसे, डू गरी, द्वारसमुद्र, तैलंग, 
गुजरात, मज्लावार, गोड़, बंगाल, अवध, देहली की अलग अलग 
भाषाओं का वर्णन किया है। उसने कहा है कि पहले हिंदुई थी। 
जब जातियां सिल गई' तब हर एक छोटे बड़े ने फारसी सींखी। 
हिंदुस्तानी शब्द गिल्क्राइस्ट साहव ले गढ़ा पर वह चला नहीं। 
एडवर्ड टेरी ने इस भाषा को इ'डोस्तान कहा । रेख्ता शब्द से ही 
रेखती बनी | मुसलमानी राज्य के जस जाने पर सी पठान वंशों 
तक हिंदी ही दफ्तर आदि की भाषा रही। सिक्‍कों पर भी हिंदी 
में ही वादशाहों के नास रहते थे । । 


खिलजी वंश छी चढ़ाइयों के अनन्तर दक्षिण का प्रथम मुसल- 
मानी साम्राज्य १३४७ ईं० में बहमनी साम्राज्य के नाम से स्थापित 
हुआ | १४० बर्ष से अधिक रह कर यह नष्ट हुआ और ४ खण्डों में 
वेट गया, जो अलग-अत्नग राज्य बने । यहाँ गंगू ब्राह्मण (गंगाधर) 
ने मुसलमानों की नौकरी करली | फ़िर अधिकांश ब्राह्मणों को.ही 
नोकरी मिलने लगी। फारसी की जगह राजकाज त्राक्मणों के प्रबंध 
में हिंह॒वी में लिखा जाने कृगा। १६८६ ई० में गोलकुरंडा तंथा 
१६८७ ईं० में वीजापुर का अन्त हुआ | हिंदुओं ने संकट काल. -में 
नये मुसलमानों की जगह पुराने सुसल्लमानों का ही साथ दिया था। 
दक्षिण के हिंदुई कवि को जब पिंगल न मिला तो उससे 'फारसी 


( र८१ ) 


छंदों में लिखा। शुजाउद्दीन चूरी गुजराती दखिनी छिंदी का पहुत्ता 
कवि माना जाता है। पर यह संद्स्धि है। १४८० ६० में मुहम्मद 
छुछी कुतुवशाह गोलकुण्डा का सुल्तान हुआ। यह अपना उपनाम 
'कुतबाः और 'मुआनी' रखता था । इसने फारसी ढंग पर दीवान 
लिखा जो १८०० पृष्ठ का हे ओर कुलियात के नाम से ज्ञात दे || 
इसमें मसनवी, कसीदे, तरजींह चंद: ,फारसी मर्सिये, दखिनी 
मसिये, फारसी गजलें, दखिनी गजलें, रुवाइयां हैं। प्रेम, श्रकृति 
और विरह पर लिखा गया दे, परन्तु पुरुष श्रेमी और स्त्री भ्रेमिका 
की भारतीय परम्परा ही प्राप्त होती है. | उपमाएं और कथानक 
हिंदी दी रहे हैं । 

१६११ ई० में मुहम्मद कुतुवशाह सुल्तान हुआ | 'जिल्ले अल्लाह? 
नाम से लिखता था। इसके वाद अच्दुल्ला कुतुवशाह ( १६२६ सन्‌ से 
१६७२ ६० ) हुआ जो अच्दुल्ला उपनाम से लिखता था। इसने 
औरंगजेब से संधि की थी । इसके समय सें अन्य कवि शवासी था 
जिसने तूतीनम ५ किस्से सेफुल्मुल्क रचे थे । मौलाना पजीहू 

(१६३५ ई०) सचीरस के रचयिता थे। यह सब -कथाए' हिंदू नायक 
नायिकाओं की प्रेम-कथाए' थीं। छंद फ़ारसी था, लिपि फारसी थी, 
पर भाषा हिंदी थी। १६७२ ई० से १४८७ ई० तक अचुलइसन कुतुच- 
शाह उपनाम तानाशाह! का राज्य रहा, जिसको औरंगजेब ने 
हराकर राज्य छीन लिया । 


बीजापुर में फारसी कवि मुल्ला जहूरीरहा ( १८४०-१६१६ ६०) 
इसका संरक्षक इत्राहीम आदिलशाह छितीय रवय॑ हिंदी कचि था। 
उसने 'नोरसे' लिखा है। १५५६-१६७९ ई० में अली आदिलशाह 
ह्वितीय हुआ जो शिवाजी का समकालीन था। इसके दरबार में 
नसरती नामक कवि था | यह त्राक्षण था पर मुसलमान हो गया 
था । इसने दखिती में 'अलीनामा' और 'शुल्शने इश्क' ल्िखीं, तथा 
गुलदस्तऐ इश्क! नामक काव्य संग्रंह चनाया। जन्माँध हाशिमी 


( श्दर | ) 


ईहिंदी का अच्छा कवि था। इसने दखिनी में 'यूसुफ वजुलेखा',लिखा 
था। दौलत तथा फेजा इसके समकालीन कवि थे । 


उत्तर में बावर था; जो तुर्की जानता था। हुमायू' के दरवारी 


कवियों में शेख अब्दुल वाहिव बिल्लममामी और शेख गदाई- देहलवबी 


फारसी के कवि थे, पर हिंदी में सी लिखते थे | 'छिम! कवि हुमायूँ' 


का आदरपात्र था । 'फरीद! के नाम से शेरशाह हिंढ़ी कविता 
खिखता था । उसके फारसी के फरमान नागरी अक्षरों में भी लिखे 
जाते थे। उसका पुत्र असलेसशाह हिंद्दी का कवि था-- 
असलेम शाइ पियजी की ना 
सममझत, जोबन जात परेखे | 


सम्राद अकबर हिंदी का सेवक था। उसने नरहरि कवि की 
पालकी को कंधा देकर उठाया था | ठोडरमल हिंदी कवि था, परंतु 
उसने दफ्तरों के कास फारसी में कर दिये थे। माल विभाग को 
काम फिर भी हिंदी में होता था। अकबर हिंदी का कवि था--. : 
शाह अ्रकब्बर बाल की बाँद अ्चिंत गही चलि भीतर भोने। ० 
रहीम इसके समय में ही था जिसने साशि प्रवाल भी लिखा है- 
इति चद॒ति पठानी सन्म्रथाड़ी विशागी 
मदन शिरसि भूय क्या बला शान त्यागी । 
जहाँगीर के समय कटोरी, पांव आदि हिन्दी शब्द फारसी ,मे 
भी चल पड़े | जहॉगीर ने कहा है 
साह जहांगीर जान घूक कर सकुचायत इन नेनन में रेन बिहारे । 
उससात कवि ने लिखा है-- 


आएउ सोई बार सुनि लिये गरीबीसाज 
कहा जो मांगु गरीब है, साहब गरीब निवाज । हर 
जहाँगीर 'अहले हिंदवी” हिन्दी से कहता था | शाहजहाँ पहउटें 
की जानता द्वी नहीं था। उसके समय में हिन्दी थी । उसने पंडित 
राज जगन्नाथ को शुन समुन्दर की उपाधि दी थी। वह हिन्दी २ 


२४६६८ 


( रपणरे ) 


पत्र व्यवहार करता था। उसने छोद से जो नागरी श््षुरों में पत्र 
लिखा था वह औरंगजेब ने पकड़ लिया था | शाहजहाँ की भाषा 
का मसूना दैं-- 
मनमोहन प्राणेरवर की छवि रीकत, अ्रति मति गति सुझी उुधि विसारी। 
सच अजहू भूल जैदे री तोहि सिस देवो । 

दारा और औरंगजेब के समय में हिन्दी ओर मुसलमान करीब 
आये थे | ऊपर हम अल्लोपनिषद्‌ का उद्धरण दे श्लाये हैँ।यदि 
झुसलिम धर्म हिन्दी और संस्कृत में भा जाता तो यह सांप्रदायिकता 
नष्ट हो ज्ञाती। पर उच्च्॒गों और पुरोहित वर्गों में राजनेतिक 
संघपे हुआ | आल्मगीर ओरंगजेव जीत गया । पर उसे भाषा का 
डर न था | वह हिन्दी में लिखा करता था, डसे बढ़ावा देता था । 
उसकी घार्मिकता उसकी राजनीति थी। वह 'उद्पुरी' नामक हिंदू 
चह्देती के कहने से शराब ( इस्क्ञाम वर्जित) भी पीने को तेयार 
दो गया या | जदुनाथ सरकार ने इस पर ल्लिखा। उदेपुरी ने उसे 
रोक दिया था ओर कहा था कि तुझे धर्म से च्युत करना मेरा 
उद्दे श्य नहीं था, में तो तेरे प्यार की सीमा देखती थी । अल्लामा 
शिबल्ली नुमानी ने स्वयं लिखा हैं कि उसके समय में त्रज-भापा की 
बड़ी उन्नति हुई। ईरानी शायर ज्रीन ने हिन्दी सीख कर हिन्दी में 
लिखा था| औरंगजेब फ्रारसी के विलासी काव्य का विरोध था। 
उसकी कविता है-- 

जानन मन जान 'शाह शोरंगजेब” रीझ रहे यही दें, 
कहते तुमको विद्याल्प चातुरी। 

वह सदाचारी काव्य चाहता था। वह शासन के सुभीतते के 
लिये हिन्दी को अनिवाय्ये मानता था। वह मानता था फि छुर 
आन भी समझ में आने वाली भाषा में पढ्नी चाहिये । उसने हिंदी 
आकारांत शब्दों को फारसी में हकारान्त लिखने से रोका था कि 
भाषा विक्षत न की जाये, जब उसके पुत्र ने उसे आम भेजे तो उसने 
उनके नाम 'सुधारस” तथा “रसना विल्लास' रखे । 


न के 


3. मिल 


( स्थ४ ) 


ओरंगजेव के याद मुस्लिम राजनीतिक शक्ति डॉवांडोल:,डोंने: 
लगी | उस समय उच्च वर्गीय मुस्लिम शासक, पुरोहित मुल्ताःवबर्ग- 
तथा विदेशी दत्त्वों ने हिन्दी छो फारसी संस्कृति से लादना प्रारंभ 
किया, ताकि वे अपनी संकी्णेता की रक्षा करके अपने को अत्॒ग- 
रख सके, कहीं हिन्दुओं के विशाल्र सम्प्रदाय में खो न जायें और: 

जहाँ पहले राजनीति थी, बहा उसको निवल्नता में अब संस्कृति 
की रक्षा प्रारंभ हुई । डर का एक उचित कारण यह भी था कि: 
हिन्दू मुसलमानों को श॒द्ध ववाकर स्वीकार करना चाहता यथावे 
यदि मुसलमानों के मुल्ला, पठान आदि त्राह्मण, क्षत्रियों में ते लिये. 
जाते तो शायद इतिहास छुछ और होता । " 

ऑरंगजेच का पुत्र आजमशाह हिन्दी कवि था। उसकी भाषा, 
यह ह-- 


हे हे 
नर 


धातु हम सन बच ऋम कर पद्दिचादी 
उसका पुत्र इिन्दी में कह्ट गया है-- 
थाई आम शाह के दिन मिले कह्टा ठाहर होत है और दुसरे 
अब आवत री बेरिन रवियां । 
उसके दाद सुइज च्दीन ने लिखा है--- 
मोरे गरतां फुछवन को हरवा। 
वरगीय मुस्लिमों में इसके दाद फर खसियर के समय से 
हिन्दी के प्रति बमनस्व बढ़ा | फल खस्चियर के समय में सेचद चंधु 
सशक्त हो गये, जो पुराने मुखह्लमान थे । हिन्दुस्तानी थे। उन्होंने 
हिन्दी को बढ़ाया । वे अमीर सरदार जो ईरान से आये थे, उनके 
चन में खलल पड़ा । औरंगजेब के समय में राजनेतिक स्वामी 
होने से उन्हें चद अखरा न था। अच अखरतने लगा क्योंकि राज: 
चेतिक शक्ति उतनी नहीं थे | औ रंदजेव के दाद इरानी और विदेशी 
तत्त्त छा गया था, जो सेवदों के बढ़ने से घवराया। सैबदों को 
मारा गवा। मुहन्मदज्ाह रंगीला गद्दी पर विठाया गया । पर -चई- 
सेयदों की तर मुंछा। उसकी साता विदेशी युद्ध से जा- मिली | 


न । 
ह्ड« 





( एप ) 


मुहम्मदशाह हिन्दी प्रेमी रहा। उस समय मुग्ल्िप उच्च चर्गीय 
प्रिवेशियों ने लखनऊ के नवाब और दुद्राबाद के निजाम के रूप 
में सिर उठाया | उ्दी इन्हीं जगहों से बढ़ी । वही भाषा थी, परन्तु 
उसमें अरबी और फारसी ठूसी हुई थी । सुहस्मद शाह दी 
भापा है-- 
होरी की ऋतु थाई सखीरी चलो पिया पे रेलिये दोरी । 
इसके समय में अनेक सापाओं से हिंदी में अनुवाद हुए और 
ब्रन्नसापा की उन्नति हुईं। वह राजनोति में विदेशी सुद्ट के साथ था; 
परन्तु संस्कृति में यहीं का था। उसकी बेगमें फारसी नहीं जानती 
थी। उनके लिये फजुली कवि ने हिन्दी में 'करवल कथा' लिखी 
थी। सौदा को फारसी छोड़ उद्‌ ( हिन्दी ) में कविता करनी पड़ी 
ओर इसका उन्हें. केशवदास का सा खेद रहा | पहले जो भाषा 
चादशाही किले में उच्च वर्गीय विदेशी सुस्लिस तत्त्व आपस में चोलते 
थे, वह जो उनके प्रभाव में फोजों यें चढ़ रह्दी थी, अब राजनीतिक 
शक्ति के अभाव में उसका प्रचार घढ़ाया जाने लगा | सैयद्‌ इन्शा 
ने स्पष्ट किया है कि उद की उत्पत्ति शाइजहानावाद में खुश बयान” 
( उच्चवर्ग ) लोगों ने की | इसे आमफहम” 'झुश्तरका' और “नबी 
की जवान! कद्दा गया। राजनीतिकरूप से निवेल मुगलों ने उसे 
स्वीकार किया। उद के आदि कवियों में सिराजुद्दीन अलीखाँ 
( मृत्यु १७४५ ६० ) ने श्रजभाषा को सम्सान से देखा था। उन्होंने 
उद्‌ का उल्लेख किया | शाह हातिम ने अपने देहलवी दीवान को 
फाड़ कर “दीवानजादा' लिखा जो उदु का नहीं है, पर उसे उन्होंने 
उदू कहा। इस समय दक्खिन से वल्लीआया | साद्‌ अल्लाह 'गुल- 
शन!' के प्रभाव से वे उदू बनाने में लगे । साद अल्लाह सूफी गद्दी पर 
था । अमीनखाँ तब मंत्री था जिसने एक मकतब खोला था जिसमें 
उद्‌ पढ़ाई जाती थी। यहाँ मिरजाओं और “रिन्दों' की भाषा बनने 
लगोी। धरम की आड़ ली गई। रिन्द सूफी थे, मिजो उच्च वगे। इस 
भाषा को मुहस्मद्शाहु रंगीले की राजनेतिक अससथीता में राज- 


( श्थूद ) 


मुहर लगवाई गई। देहली में अंजुमन खुलबाई। उससें जल्से 
होते और जुबान के मसले छिड़ते | नवाब सेयद नसीर हुसेनराँ 
साहब रक्‍्माल मे इस अंजुमन के बारे से कहा ह---इसदतुल्मुल्क - 
ने और उमरा के मशविरा से देहल्ली में एक अंजुमन कायम की। 
उसके जलसे होते | जबान के मसले छिड़ते | चीज़ों के उद्‌ नाम 
रखे जाते | लफ्जों ओर मुहाविरों पर बहसे होतीं ओर बड़े रणड़ों 
भंगड़ों ओर छामबीन के वाद अंजुमन के दफ्तर में वह तहकीक- 
शुदा अल्फाज व सुहावरात कल्लम बन्द होकर महफूज किये जाते । 
श्र वकोले साहव सेसल्मुताखरीन इनकी नकतें हिन्द के उसरा व. 
रऊसा पास भेजदी जातीं और वह इसकी तकल्ीद को फल जानते. 
ओर अपनी-अपनी जगह उन क्षफ्जों और मुदावरों को फेलाते 7 - 

यह उच्चवर्ग का प्रयत्न स्पष्ट हैं, इसका परिणाम यह हुआ-- 
वह अल्फाज जिनमें हिंदी के खास हुरूफ शामित्र थे और फारसी 
लफ़्ज़ों में इस्तेमाल नहीं होते, जिनकी ,फारसीदाँ अपनी जबान से 
चासानी अदा नहीं कर सकते थे अरव से खारिज होने लगे। 
इसके अलावा वह अल्फाज़ भी जो अवाम की जावातों पर चढ़े हुए 
थे ओर खबास घनफो वाज़ारी करार देते थे, मतरूक होने लगे। 
इस त्तरह कट छोट कर देहली की दकसाली उदू ज़दान तेयार हुई 
ओर उसकी गोद सें उदू अदब की परवरिश होने क्लगी झुहम्मद- 
शाह के अहद से इसकी मुस्तक्निल तारीख शुरू होती है ।! 

उश्चवर्गीय प्रयत्न, मुस्लिम पौरोहित्य की राजनेतिक निबलता 
के समय फ़ारसी संसक्षति को बचाने की चेष्टा, जनता की भाषा से 

घृणा उद के सांप्रदायिक रूप का प्रारंभ थी। 

त्ादिरशाह ने रंगीले के समय में दिल्‍ली लूटी ओर चत्ा गया।. 

उसके बाद अहसदशाह गद्दी पर आया | उसकी भाषा है--- 
घय ने छोड़ी हाथ बूदन की श्रव कहाँ रोऊँ साई । ॥ 

इसके बाद मुग़ल राजकुमार उठती हुईं मराठा, ,सक्खेख और- 

जाद चोट तथा यूरोपीय सौदागरों के कारण निेल्न हो गये। 


( र८७ 9 


ईरानी तूरानी सरदारों की र्पधों खेलने लगी | वजीर इमठुवुल्मुल्क 
की छाया में शाहजहाँ सानी गद्दी पर वेठा । सदाशिवराव भाऊ ने 
उसे हटाकर मिजों जवांवरुत को गद्दी दी। अहमदशाह अब्दाली ने 
उसे हृठाकर शाह आलमसानी को गद्दी पर, बिंठाया। इस समय 
कंपनी सरकार का अभाव वहुत वढ़ गया था। अजीजुद्दोन की 
कविता में हिंदी उद दोनों को ही स्थान मिल्ला है-- 
शजीजुद्दीन उमगत जात है जोबना बक्को जात है पानी । ( दिंदी ) 
तथा--- जो होवे ख़ादिम न्जिामझुद्दीच का दिल्ल से ए ग़रीब 
उसके तई' होता है ताज खुसरवी जग में नसीब | ( उदू ) 


हु सुस्लिस धर्म की आड़ सें ईरानी संस्कृति को उच्चवर्गों ले 
बचाने का प्रयत्न किया। औरंगजेब ने मुल्लावाद की सहायता 
लेकर अपने पौरोहित्य की रक्षा के लिये राजनेतिक युद्ध किया था। 
यहाँ सांरकृतिक हुआ । औरंगजेव की तारीफ डा० इकवाल की 
रूमूजे वेखुदी में पढ़ने योग्य हैं, जहाँ कट्टर संप्रदायवादी दृष्टिकोण 
से दारा की निंदा और औरंगजेब आलमगीर को इस्लाम का रक्तक 
कह्दा गया है | 


बल्ली 'बाबाएरेख्त” कहलाते हैँ । १७०० ६० के लगभग औरंग- 


जेब के अन्तिम समय में दिल्‍ली गये। वहाँ साहुल्‍ला शुल्ञशन के 
प्रभाव में आये | दक्खिन लौट कर रेख्ता का काव्य लिखा । रसंगीले 
(१७१६-१७४६ ३० ) के काल्न भें लौटकर दिल्‍ली गये तो आपका 
अपये सम्मान हुआ। वल्ली की देखादेखी दिल्‍ली के कवि फारसी 
छोड़ रेख्ता में कविता करने लगे । १७४४ ३० में वली की मृत्यु हुई । 


उनकी भाषा भी आज की उद्‌ः नहीं है। नासिख, और हातिस ने 


बाद में सापा को ,फारसी से क्लिष्ठ कर दिया। 

साहित्य में उदू दरवारी भाषा रही) वह्ीं पल्ली | विदेशी 
सौदागरों की साज्शों, रुहदेलों और मराठों के विद्रोह के समय में 
उद्‌ का ऐिल्ली केन्द्र पल्लवित हुआ । गरीबी की सार से. उर्दू के 


* 


( रप्छ ) 


लेखक दिल्‍ली से निकले और लखनऊ, और हुदरावाद, रामपुर 
आदि में जा बसे । 

इसके बाद उदू चल पड़ी | यहाँ सारा इतिहास इम नहीं देंगे। 
हमने वर्ग संघों ओर स्वार्थों में इसका विकास स्पष्ट. कर दिया 
है। नजीर उद का एकसात्र कवि जनता का कवि था, जो कसी 
नहीं दब सका, यद्यपि उदू के आलोचकों ने उसे वाजारू भी कहा 
था। नवाबों और रईसों के यहां आथिक रूप से निर्भर हिंदू उच्च- 
वर्गों ने सी उद्‌ में कविता की थी । ह 

उदू का बर्तेमानकाल अंगरेजों के वफादार सर सेय्येद अहमेद 
से आरम्भ होता है, जो अंगरेजों के कठपुतल्ले थे। उन्होंने गृद्र 
( १८४७ है० ) का दोष हिंदुओं पर मेंढ़ा ओर सुस्लिम जनता को 
चहकाया । ईसाई अंगरेजों की धर्स के नाम पर तारीफ, की। उर्दू 
का बवण्डर सांप्रदायिता के नास पर खड़ा किया। आप यह मूल 
नहीं सके थे कि आपके पूर्वज़ शाहजहाँ के समय में ,फारस से 
आये थे | 

कितु साम्राज्यवाद के संघष में राष्ट्रीय भावना का भी उदय 
हुआ | आज जो उद्‌ पाकिस्तान सें हैं वह भी हिन्दी है। उसे वे 
क्वारसी अरबी से भरना चाहें तो भी वहाँ के प्रगतिशील तत्त्व 
उसका विरोध करेंगे। जब हस फिर एक होंगे तव बह साहिंत्य 
हमारा कहावेगा | कठिन फारसी और अरबी भरी उद्‌ इतिहास 
में चल्ली जायेगी | उदू पाकिस्तान के किसी श्ाग को प्रादेशिक 
भापा नहीं है| 

इस प्रकार आपसी घेमनस्व को छोड़ कर देखता ही वेज्ञानिक 
जमनवादी दृष्टिकोण का आधार है। पर्डित नेहरू की भाँति घात॑ 
को न समझ कर टाह्नता, कम्युनिस्ट पार्टी की भाँति चुप रहना; 
या अनगेल विवेचन करना ( देखिये इ'डियन लिटरेचर सें भाषा 
का मेमोरेण्डम ), या पुरुषोत्तमदास जी टण्डन की भाँति: सांग्रदा- 
बिक दृष्टिकोश रखना, या सुन्दरल्लालजी की' भाँति: वेज्ञानिक 


€ रथण्8 ) 


विश्लेषण का अभावात्मक रूप लेना इस समस्या का हल 
नहीं है । 

उदू' हिंदी की शेली है । अतः इस शेल्ञी को हिंदी साहित्य के 
इतिहास में आदरणीय स्थान मिल्लना चाहिये | 

उद्ू हिन्दी के अतिरिक्त हिन्दी के जनपदीय क्षेत्रों का बढ़ना भी 
आवश्यक हैं और जिन भाषाओं ( ब्रज, अवधी, राजस्थानी, 
मेथिली, आदि ) में पद्य है वहाँ शिक्षा चढ़ने पर उनका गद्य भी 
बढ़ेगा। इन जनपदों की शिक्षा उच्च कक्षाओं तक जनपदीय भापाओं 
में ही होनी चाहिये। परन्तु क्योंकि यह जनपदीय भापाए' हिंदी 
के ही रूप हैँ, इनमें ठेकनीकल शब्दावली एक ही हो तो आसानी 
से काम चल जायेगा । जनपदीय भाषा के साथ हिन्दी भी रहेगी 
और यह ही अच्छा होगा। हिन्दी राष्ट्र भाषा के रूप में इनमें रह 
सकती है । 


टेकनीकल शब्दावत्ली के लिये मेरी राय में अधिकाँश अंतरो- 
प्ट्रीय शब्दावली ले लेनी चाहिये, जिसका मूल लैटिन में है। 
विषयों के विशेषज्ञ शब्दों पर अच्छा विचार कर सकते हैं| विभिन्न 
हिन्दी के जनपढ़ों की भाषा की जानकारी रखने वाले, तथा अंतप्री- 
न्तीय विद्वानों के सम्मेलन से जो शब्दावली बनेगी, वही कोप 
महत्त्वपूर्ण हो सकता है। जो फारसी आदि के शब्द हूँ वे रहने 
चाहिये, अंगरेजी के जो आगये हैं. वे भी रहने चाहिये, पर जो 
बिल्कुल नये चनेंगे, उन्हें संस्कृत से लेना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण ह्टै। 
कनीकल शब्द सब नहीं समझ सकते । अंगरेजी का एम० ए० भी 


मैडीकल के शब्दों को समझाने में समय द्ोता है तो कोप की सहा- 
यता लेकर ही। 


पद तब हुआ उत्तर भारत के विषय में । दक्षिण में भाषाएं 


आय्ये परिवार से नहीं निकलीं । थे द्रविड़ परिवार की हैं. । दक्षिण 


१६ 


( रे६० ) 


वाले दविंदी के विरोधी नहीं। केवल द्राविड् संघ वाले ही इसे आये 
भाषा समझ कर विरोध करते हैं। इसे ब्राह्मणबाद का समथकें 
समभतते हैँ 7 


यह सत्य है कि आय्य ब्रात्मण ने दक्षिण में कभी अत्याचार 
किया होगा | किंतु आज का दक्षिण का ब्राह्मण आंय्ये नहीं हे । 
आय्यों के जाने के पहले भी द्रविड़ जातियों के समाज वर्गों में बटे' 
ये। दक्षिण में आय्ये ब्राह्षण और द्रविड़ पौरोहित्य आपस में किंसी 
प्राचीन काल में ही घुलमिल गये थे। आये ज्राह्मण ने समस्त 
द्राविड़ देवताओं की उपासना सोखली थी । शिव, गणेश, कात्तिकेये, 
लद््मी यह सब अनाये देवता हैं। कृष्ण आययों का देवता ने 
बह मगद्दीपी पुरोहितों के भागवत संप्रदाय का वासुदेव है, 
आभीरों के गोपाल से मित्र मिल्ला कर कृष्ण का रूप आप्त फेरे 
सका है। ४ 
द्राविड़ पौरोहित्य भी द्राविद़् जन समाज पर अत्याचार करता 
था | द्वाविड़ योद्धावग पहले लंका से दास पकड़ कर लाया करता: 
था। यह वही वात है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मसंद्रिः 
तोड़ा था अतः आज के मुसलमान से उसका बदल्ला लिया जाय॑॥ 
या यह कि शंबूक को राम ने मारा था अतः अब ठाकझुरों का. केले 
श्रास शुरू किया जाय | 


हम इतिहास में आगे आ गये हैं, और जनवादी दृष्टिकोण 
संग्रदायों के परे सोचता है | यह सत्य है कि आय्ये अतन्ताय्ये पुरो- 
हित वर्ग ने दक्षिण सें जनता का शोषण किया है, पर आज उनकी 
सत्ता नष्ट हो चुकी है। पुरोहित वर्ग उत्तर भारत में भी है। जातीये, 
युद्ध उच्च वर्गों के रवा्े की आड़ होते हैं, वग. संघर्ष को भुज्ञा देने के: 
लिये होते हैं। अतः दक्षिण की जनवादी शक्तियों को सचेत रहना: 
चाहिये । दक्षिण पर कोई हिंदी ज्ञाद नहीं सकता, परन्तु हिंदी 
दक्तिण के लाभ की बात है, उससे भारत एंक होगा। हिन्दी दत्निशंः:- 
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में तामित्न आदि के स्थान को नहीं लेगी, वरन्‌ अंगरेजी का स्थाच 
हु करेगी | मजे की चात तो यह हे कि द्रबिड़ कज्गम के लोग 

अंगरेजी के विरोधी नहीं है । दक्षिण भारत के लिये हिंदी से सहज 
कोई भाषा नहीं है । वहां की जनता, स्वार्थी नेताओं के बावजूद 
हिंदी सीख रही है । ह 

हिंदी के प्रति सबसे उद्यासीन प्रांत चंगाल है। डा० सुनीति 
कुमार चटर्जी जैसे भाषा वेज्ञानिक हिंदी को मानते हैँ, परन्तु १४ 
वर्ष बाद ! और तब तक वे हिंदी के लिये बंगाल में क्या कर रहे' 
हैं ? कुछ नहीं। 

भापा का प्रश्न मुरतवत का सवाल नहीं छे। एक दूसरे की 
खातिर तवज्जह नहीं है। वह वैज्ञानिक प्रश्न है। जनवाद उसका 
आधार है। आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक अंतझुक्ति जनताओं 
को समीप लाती है। यह सांप्रदायिक्रता, जातीयता, इस समाज 
की विपमता के कारण हैं । भाषा के अश्न को सुलकाना 
इसीलिये सीधे ही हमारे जनवादी प्रगतिशील आन्दोलन से सबंध 
रखता है। शोषणहीन समाज में ही जनताए' एक दूसरे कौ 
सीमा को तोड़कर गले मित्नती हैं और पारस्परिफ वैसनस्य दूर 
होता है । 

स्तालिन ने कहा है कि सापाए' आज अपनी-अपनी उन्नति करें 
इसी में आत्म निर्णय का अधिकार है। परन्तु भविष्य में एक ही 
विश्वभाषा हो जायेगी क्योंकि तब मनुष्य एक होगा। यह दूर की 
चात है । तव तक उस सान्निध्य को लाने का काम छोटे वंधनों को 
तोड़ कर राष्ट्रभापा ही कर सकती है । 

दक्षिण के द्राविड़ संघ वालों फो जानना चाहिये कि हिंदी फा 
विकास जनवाद के बल पर हुआ है, और वह केवल पुरोहित वर्गों 
की भाषा नहीं है। उसने सामन्तीय युग में निरन्तर उच्च बर्णी! का 
विरोध किया दे, और हिंदी ने साम्राज्यवाद का अजस स्वर से 
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विरोध कर के जनता की ताकत फो उठाया है। वह किसी -उच्चवंगें 
द्वारा कॉट छाँठ कर नहीं बनाई गई, वह जनता की भाषा है ।:उसे 
संस्कृतनिष्ठ बनाने वाले जनवादी परम्परा के लोग नहीं. हैं वे 
क्षोग हिंदी में ही विरोध प्राप्त करते हैं। हिंदी में न-केवल वत्त मान, 
का संघर्ष है, वरन्‌ चह संस्कृति की तमाम बिरासत को अपनी गोदे' 
में पाल रही है। 


७---प्रगतिशील मानदरड और साहित्य 


प्राचीन काल में काव्य का अथे आज से अधिक व्यापक था। 
उस समय चंपू, नाठक आदि सब ही को यह नाम दिया जाता था। 
वेदकाल में तो कवि का अथे विद्वान ही समझा जाता था। कार्ला- 
तर में काव्य का व्यापक अथे उससे छूट गया। उपन्यास, कहानी; 
रिपॉताज, फीचर, नाटक, एकांकी, गद्यकाव्य, निबंध, आत्ोचना 
इत्यादि अनेक रूपों में साहित्य अस्तुत होने लगा | पहले नि्घंदु भी 
छंद में लिखा जाता था | अब गद्य ने सव का स्थान ले लिया। 
काव्य'ं अब कुछ ही रचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द रह गया। 
'अगतिशील साहित्यिकों ने गय्य साहित्य में अच्छी रचनाए' दी हैं, 
परन्तु काव्य क्षेत्र में अच्छी रचनाएं न आने के कारण इनको 
सर्य्योदा नहीं मिली है । काव्य क्या है यह प्रश्न सोचना आवश्यक 
हैं। पश्चिम में प्लेटो से लेकर क्रोचे तथा हडसन तक कौव्य संबंधी 
विशेष मत हैँ। भारत में भरतमुनि से पहले से लेकर जगन्नाथ 
-परिंडतराज तक इस विषय का सनन हुआ है। आचार्य्ये शुक्ल ने 
हिंदी में कबिता क्‍या दे, इस विषय पर स्वतन्त्र निबंध लिखा है। 
आचर््ये का दृष्टिकोण हिंदी में अपना विशेष महत्त्व रखता द्वै। 
आचाय्ये के उपरांत प्रगति के पक्षपाती समालोचकों ने काव्य मनन 
करते समय अपनी नि्धौरणाए प्रगट की हैं। उन्होंने कद्दा दे कि 
काव्य को दुरुइ नहीं होना चाहिये, जदिलता उसका दोष है। 
काव्य सरल हो तथा जनता को चेतना के अनुरूप हो, उसकी 
समझ में आने वाला हो, काव्य वर्ग संघर्ष में लड़ने का हथियार 
है । काव्य पल्ायनवादी नहीं होना चाहिये, उसे युग प्रतिबिबित 
कर के जनजीवन को अतिध्वनित करना चाहिये। 


( रेह४ ) 
परन्तु वे यह स्पष्ट नहीं करते कि कविता क्‍या है, क्‍यों लिंखी 


जाती 
का मनुष्य की प्रतिभा का परिणाम है जो सीखने से नहीं 
आती | वह मस्तिष्क की उन प्रवृत्तियों का प्रगदटीकरण है जो संवे: 
दनात्मक होती है। आज तक कविता का संबंध हृदय से लगाया 
जाता रहा है। अतः जब हम मस्तिष्क शक्ति की बात कहते 
तब यह सहज ही स्वीकार नहीं की जायेगी। हृदय के. विष॒ये-में 
“सब ज्ञानते हैं कि उसका भाव, विचार आदि ,से कोई संबंध: नहीं 
है। वह सब क्रियाए' मस्तिष्क में होती हैं । मस्तिष्क ही ज़ब-अंपने 
विचार और भाष के अनुरूप काम करता हे, तेब उसकी शरीरःपंर 
भी प्रतिक्रिया होती है। उसे ही हृदयं का धड़कना, आँखों का-पश्च- 
राना आदि समभना चाहिये | मस्तिष्क क्या है १ मनुष्य के सिर 
में एक भौतिक घस्तु है। उसके सीतर गुणात्मक परिवत्त न के रूप 
में शक्ति उस्पन्न होती है। वह कई प्रकार के विभाजनों, में बढ 
सकती है | यह विभाजन हम अपनी. सरत्षता के. लिये करते. हैं 
वैसे यह सब एक दूसरे पर सिभेर हैं। प्रवृत्तियां जो अधिकांश 
जन्म से होती हैं; वे इसी का अंग बन जाती हैं। चिंतन; भावना 
आदि उसी के विभिन्‍न रूप हैं। भावपक्ञ और बुद्धिपक्ष का वर्ग 
करण इस आधार पर स्थित है कि पहला हृदय. को अच्छा लगता 
है, दूसरा अक्ल को। इसके उदाहरण के लिये कहा जाता हैःकि. 
जिस प्रकार मिठाई खाना अच्छा लगता है, परन्तु न' खाना 
रोगी के लिये अ्रेयस्कर है, इसी प्रकार भाव पक्ष व्यक्ति-को वासना 
और '(रति' की ओर प्रेरित करता है; बुद्धिपक्ष मनुष्य को- ऊंचा 
उठाकर, उसे निम्नताओं से उठाकर अच्छे मार्ग पर लाता है, वह 
ध्योग' दे । यहाँ 'रति! का व्यापक अथ लेना चाहिये, और “योग 
का अर्थ चित्त वृत्ति निरोध समझना उचित है। | 
इमारी संस्कृति और साहित्य की परंपरा में यह भेद“ बंहुते 
घुराना है और इसीलिए काव्य को समझने के लिये: सह्देय की 
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आवश्यकता सानी गई है। जो जीवन को छोड़ कर जाते हैं, इसके 
सुख दुखों के इन्दों को ठीक नहीं समभते, उन्हें. कविता का असली 
पारखी नहीं माना जाता । अथीत्‌ जो वेदांत के अतछुसार मायात्रिप्त 
है, वे ही काव्य के सर्मज्ञ हो सकते हैं। जिनके, लिये यह जीवन 
सत्य है वे काव्य का आनन्द ले सकते हें। धलोकिक चिंतन की 
पराकाष्ठा आह्षणवादियों ने ब्रह्मनन्द की अजुभूति में स्वीकार की 
६ । काव्याचाय्य इस काव्यानन्द को अक्षानन्द सहोदर सानते हैं । 
हमारे देश में ब्रह्म को न मानने वाले भी अनेऊ संग्रदाय रहे ढें 
हम सारांशतः यदहदी कह सकते हैं कि काव्य के आनन्द को उस 
काल्पनिक चरसानन्द के समान मनुष्य ने सामा है, जिसे सच यदि 
प्राप्त नहीं करते, तो कुछ लोगों ने ही डसके बारे में कद्दा है। 
अथात्त काव्यानन्द सर्वश्रेष्ठ आनन्द है । यह आनन्द क्‍यों प्राप्त 
होता है ? आचाय्ये कहते हैं. हैँ कि जब पाठक और लेखक के भावों 
का तादात्म्य हो जाता दें, अथीत्‌ जब लेखक की रचना पढ़ कर 
पाठक की वही अनुभूति जाग उठती है जो लेखक जयगाना चाहता 
है, तव भाव का साधारणीकरण हो जाता है और मनुष्य मलुष्य की ' 
वात को हृदय पक्ष की रागात्मिका वृष्तियों के तादात्म्य से समझने 
लगता है और उसमें रम जाता है ।इस रमने की क्रिया से जो 
आनन्द उत्पन्त होता है, वही आनन्द है जो त्रह्मानन्द सहोद्र है, 
ओर सर्वेश्रेष्ठ आनन्द है । 
आचायये रामचन्द्र शुक्ल ने इसी को छापना आधार भाना था। 
तभी उन्होंने रहस्यवादी उक्तियाँ को चमत्कार प्रधान चता कर सववे 
श्रेष्ठ काव्य नहीं साना था; क्योकि वे रचनाएं साधारण सहृदय 
व्यक्ति के हृदय को आंदोलित नहीं फरतीं, वे काव्य के समाज 
पक्ष को द्वी श्रेष्ठ मानते थे। उनका दृष्टिफोण ब्राह्मणबादी था 
न्राह्मण॒वाद भारत में अपने अनेक रूप बदल चुका है ओऔः 
राष्ट्रीय जागरण वेल्ला सें उसतें जो उठते हुए पृ'जीवाद र 
- अनुरूप अपना द्शेन,- दयानन्द के द्वारा अस्तुत किए 
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था, उसमें अपना आधुनिकत्व प्रत्येक क्षेत्र में प्ंगद-किय़ी - 
था । आचाय्य शुक्ल में भी वही है। किन्तु वे थुग' इन्दानु- 
सार, जेसा कि हम पहले देख चुके हैं, काफी हु॒द तक. सामंतीय 
समाज के ढांचे को श्रे यरकर समकते रहे। आचाय्य शुक्ल की 
सव से बड़ी देन यह हैं कि उन्होंने काव्य की आत्मा के. संबंध में 
अनेक संघ कर के, यह सिद्ध किया कि काव्य के अलंकार, उत्ति- 
चाठुय्य, ध्वनि आदि चाह्य परिवेष्टन हैं ओर काव्य की. आत्मा 
मूलतः रस है । सरत ने जो रसवाद पर कहा था, उसीको उन्होंने 
अपने ढंग से प्रगठ किया | पाश्वात्य चिंतन के नये नये वादों ने ' 
उन्हें पराभूत नहीं किया । वे यह सानते थे कि “हंद्य -पर नित्य 
प्रभाव रखने वाले रूपों ओर व्यापारों को भावना के सामने लाकर 
कविता वाह्म प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य 
घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास _ 
करती है ।” रस मीसांसा छु० ७ तथा-“सुन्दर और कुरूप--काव्य 
में बस ये ही दो पक्ष हैं। भला घुरा, शुभ, अशुभ, पाप-पुरय, मंगल- 
 अमंगल, उपयोगी-अनुपयोगी ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के 
हूं। (५० ३२ ) वे ल्लोक कल्याण की सावना को ही ब्रह्म के माध्यस 
स्वरूप से काव्य का सोंद्य्य पक्ष सान कर, उसे ही उसके आनन्द 
का काय मानते हैं) स्थायी भावों का वर्णन उन्होंने सुखात्मक ओर. 
दुखात्मक, नामक दो विश्ञार्गों में किया है । 
किन्तु यह विवेचन पूण नहीं है। काव्य केवल भावात्सक सत्ता . 
का प्रसार नहीं है, वह संवेदना को- जाग्रत करते वाली सानवीयता . 
का उद्ात्त स्वरूप £ | प्रत्वेक मनुष्य सोचता है। कुछ लोग ( भेग-.. 
इगल, डे आदि ) तथा आचाय शुक्त् भी कुछ सीसा तक मनोवेज्ञा- . 
निक प्रक्रियाओं को काव्य का आधार मानते हैं। मूलतः अंतः-. 
प्रवृत्ति और साव में अन्तर होता हैं । रस अक्रिया में ( 80४४ 
००४09 ) उदाच्ीकरण की जो भावना (007००0४) सच युगीन * 
साहित्य को मापने का सानदर्ड बनाना चाहती है, वह केवल एक 


हल 


( ६६७ ) 


संकुचित दृष्टिकोण है क्योंकि उदास की भावना युगानुरूप होती दे । 
एक युग का “उदाच दूसरे थुग का नहीं होता । अन्तः प्रदृत्ति जन्म 
से आती है) वह केवल एक है। आत्मरक्षा का यत्त। बालक में 
भ्री यह जीवित रहने की इच्छा होती है । यह पशुओं में भी होती 
है। ज्यों-ज्यों बालक चढ़ा होता है जीवित रहने की लालसा अपने 
अनेक रूप और काय्ये व्यापारों को प्रमद करती है। इस इच्छा का 
पय्योय ही समाज है। जेसे जेसे इस इच्छा का विकास होता हैं; 
मनुष्य का विकास भी होता है। यही उसकी मानवीयता है । जिसे 
पुराने आचाय्ये 'रति' कहते थे, वह मूलतः यही 'सानवीयतावाद' 
हैं। काव्य का आदि, सध्य और अन्त इसी मानवीयताबाद की 
अभिव्यक्ति है, जो मनोविज्ञान के आधार से प्रगठ होती है। मनो- 
विज्ञान काव्य का भूलाधार नहीं है, क्योंकि वह युग-व्यवस्थाओं से 
प्रभावित होता है। 


भावपज्ञ, मनोविज्ञान, वासनाए', चिंतन, और उपचेतस की 
शक्तियां यह सब हमारे मस्तिष्क की शक्तियां है, ममुष्य की भौति- 
कत्ता के गुणात्मक परिवत्त न हैं | कल्पना, सौंदृय्येचोध दोनों ही 
इसके भिन्न रूप हैं। कल्पना यद्यपि असीमित दै, किंतु चहु सीमित 
है, क्योंकि कल्पना प्रत्यक्ष के ही विंवप्रतिचिंव से अपना साइश्य 
देख कर जन्म लेती है और परोक्ष में वह जब कि अपना विस्तार 
करती हुई प्रतीत होती हे, तव भी वह अपनी सीमाओं को लाघ 
नहीं पाती। पह अगणित ()रप70:४४७।७) है, किन्ठु सीमित 
(3/7ण४०४) है। सोंदय्ये बोध समाज की भावसाओं से सेव 
सापेक्ष रहता हैं | हम कभी उन वस्तुओं में सौंदर्य्य नहीं देखते, 
जिनकी उपादेयता समाज किसी भी युग में या फिसी सी रूप में 
स्वीकृत नहीं करता । इस सब का कारण यह है कि भनुष्य का. 
२0 पक के रूप में उनके समाजीकरण के बाद जन्म 

ता 


जन्स लेने वाला मनुष्य उस अवस्था में मस्तिष्क लेकर जन्म 


( रेध्ण 


खेता है। मस्तिष्क वह स्थान है जहाँ भौतिक तत्त्व अप्रनी: क्रिया 
शीलता, इन्द्रता में गुणात्मक परिवत्तेन के रूप में चेतना उत्पन्न 
करते हैं ओर वह चेतना बुद्धि, भाव, प्रवृत्ति, कल्पना, मनोविश्ञान 
आदि का विकास करती है । इनका जिसमें विकास हो चुका हैं, 
'बह्टी काव्य का आनंद लेता है। पागल तभी उसे ,ससझ नहीं 
सकता, यद्यपि उसका हृदय स्वस्थ होता हैं | अतः यह स्पष्ट हो 
जाता दे कि मस्तिष्क ही कविता का क्षेत्र है । मस्तिष्क की शक्तियों 
का एक रूप नहीं हैं। वहाँ अनेक शक्तियाँ हैँ । वे सब मिल्ल कर 
काव्य को जन्म देती हैं। इस शक्तियों में अनुभूति जब प्रधान होती 
है तब काज्य का जन्म होता दे | अनुभूति प्रधान काव्य ही वास्त- 
विक काव्य है क्‍योंकि वह दूसरों को भी उसी प्रकार रमा लेता 
है, जिसे साधारणीकरण कहते हैं। इतिहास बताता है कि काव्य 
का जन्म संगीत की ध्वनियों के बाद हुआ दे । ध्वनियाँ जब साथेक 
हुई हैं तब साषा अथोत्‌ शब्द समूह बने हैँ जो समाज में व्यक्ति 
ओर व्यक्ति के पारस्परिक संबंध को स्थापित रखने वाले माध्यम 
बने हैं ।४ईमारा समस्त काव्य इन सार्थक ध्वनि समूहों में प्रगट 
हुआ है; यह दी चताता है कि हमारा काव्य तब ही जन्म लेता 
है, जब हमारे पास अपनी चेतता, कल्पना, भाव, पवृत्ति, सनो- 
विज्ञान, विचार तथा अनुभूति को प्रगट करने का एक सामाजिक 
भाध्यम होता दे । काव्य केसे जन्म लेता है, इसका स्पष्टी करण यही 
'है | क्‍यों जन्स लेता है इसका उत्तर निम्नलिखित है--व्यक्ति की 
दूसरे व्यक्ति से समान भूमि पर अनुभूति द्वारा सामीप्यीकरण-की 
चेष्ठा ही काव्य को जन्म देती है। काव्य मस्तिष्क की उत प्रव्नत्तियों 
का पापा दे नो अविदनााक डोती । इसीलिये काव्य को 
यद्यपि अभी तक खंड रूपों सें बताया गया है, परंतु आचासण्यों ने 
यह एक भलक प्राप्त करके ही अनुभूति के पण्यौयरूप- में , अपने 
थुगातुसार बंधनों में रहकर, उसे हृदय पक्ष की बात कहा.है। 


अबुष्य की स्वेश्रे ष्ठ अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कविता वेश्रेष्ठ अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कविता हैं। सर्वर 





( रछ६ ) 


शब्द अपने युग के अलुसार सापेक्ष दोता हैं। परन्तु उसकी एक 
वस्तु सदैव रहती है और वह दे स्माजीकरण के द्वारा उत्पन्न ह३ 
सानत्रीयता | उस मानवीयता की अनुभूति के जाम्रत रहने के कारण 
ही, काव्य बनता है। पुराने आचाये जिसे रस कहते थे, वह मूलतः 
इसी मानवीयता की अभिव्यक्ति हे। जिसे उन्होंने सवमें समान 
रूप से स्थित माना था । प्रेम, क्रोध. चात्सल्य, सुख, दुख, सच दी 
इसी मानवीयता के मूलाधार हँ.। इन्द्ठी छा विकास अथवा प्रगठी- 
करण इसीलिये श्राजतक काञय का आधार मादा जाता रहा ६ | 
भाव स्थायी माना जाता है। किंतु यह भाव ससस्तरूप से समाज 
के नियमों से प्रभावित रहे हूँ | क्रिसी छुग में जिस घटना से वीर 
भाव उतलन्न होता है; अन्य परिस्थिति अथवा अन्य युग में उसीसे 
वीभत्सभाव भी जन्म ले सकता है । अतः रस शास्त्रियों का यह 
कहना कि यदि कवि किसी भी रचना में वद्दीं वीर रस भरता है. 
तो युगांतर तक, उसको पढ़ कर वीररस द्वी जाग उठेगा, और 
पाठक अथवा श्रोता पर बद्दी प्रभाव पड़ेगा, यह ठीक नहीं है। 
समस्त संचारियों के उचित चर्णन के बाद भी, स्थायी भाव तब ही 
"पाठक या श्रोता के ऊपर चही प्रभाव डाल सकता है, जो श्रोता या 
पाठक के युगानरूप उसको ग्राद्य हो सके । 

फिर काव्य में कया वस्तु दे जो श्रतीत की कथाएं पढ़ने पर भी 
वही आनंद भ्राप्त होता है, जबकि उस युग की समस्वाएँ हमसे 
दूर हो जाती हूं। वह चित्रण की सफलता होती है, चित्रण सफलता 
मानवीयता की चित्रण सफलता से प्राप्त दोती है अन्यथा नहीं। 
की अइत्तियाँ (7887०08 ) घहुत धीरे-बीरे बदलती हैं, क्यों 
हम में सत्र इुछ गत्यात्मक दे, रिथर झुछ भी नह्ीं है। कितु 

का रूप के क्षेत्र में बहुत दी घीमा होता दे । इसीलिये 
पुराने काव्य में हमें सब कुछ ज्यों का त्यों पसंद नहीं आता । 
जितनी प्रवृत्ति ही बदल जाती है, उतना इस अनजाने ही नापसंद 


ह ३०३.) 


करने लगते हैं। बाकी प्रचीन भी हमें मानवीय: सावनाओं - के 
कारण, अपनी संवेदनात्मकता के कारण पसंद आता है । 
काव्य केवल अनुभूति जनित आनंद का उच्छचज्ञन नहीं है 
क्योंकि यहाँ अनुभूति वैज्ञानिक शुष्कता से प्रगठ नहीं होती, व्यक्ति 
में सीमित नहीं हो जाती, साधारणीकरण के द्वारा एक व्यक्ति से 
दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचती है । । के ज 
काव्य केवल प्रचार नहीं है । घेसे तो मोटे तोर पर समरत 
काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से अचार हैं, परन्तु दृष्टिकोण विशेष 
के प्रगदीकरण के छन्दवद्ध रूप को काव्य नहीं कटद्दा जा सकता; 
यदि उससे मानवीयता की ऊष्मा नहीं है । काव्य की भ्रात्मा उसकी 
सानवीयता है। रस की निष्पत्ति वह साधारणीकरण द्वारा करती ' 
है, कल्पना उसका प्रसार है। सोंदय्येबोध उसका सत्य के विभिन्न 
सापेक्ष रूपों से तादात्य्य हैं। जिसे रिचाडे वासना की मंझृति: 
मानता है, वह काव्य की आत्सा नहीं, आत्मा का एक और रूप 
है, जो तभी सफल है जब उसकी साधारणीकरण के द्वारा 
अभिव्यक्ति हो। - 
सत्यसदेव सापेत्ष होता है। अतः उसकी स्थापना विज्ञान का 
विषय है। काव्य में सत्य का समावेश होता है, परन्तु जब काव्य 
केवल उसी की स्थापना में लगता है तब जीवन के अन्य क्षेत्रों को 
छोड़ देता है । उक्तिचारता काव्य का एक लक्षण मात्र है। वही 
सब कुछ नहीं है | चमत्कारवाद भी उक्तिचाढता का ही एक अंश 
है। रसात्मक वाक्य काव्य की झभिव्यक्ति का माध्यम है। काव्य 
जऊनित आनंद की मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया समाज नियम की सापेक्षिता 
की ओर देखती है। अतः वह उसकी एक सीसामात्र है। अभि- 
व्यज्ञनावादी, आत्मवादी ओर ध्वनिवादी जिस आध्यात्मिक प्रक्रिया 
में इस आनंद को खोजते हैं, वे अध्यात्म को बुद्धि से. अलग करके 
देखते ६ं। जिसे पहले आत्मा कहते हैं, वह अब सस्तिष्क चेतना का 
डी एक रूप प्रमाणित हुई हैं अतः अध्यात्म वह भूमि हैं. यहाँ. बुद्धि 


( सैेग्१ ) 


ते त्थाग कर के समर्पण में निद्धित छोती है। इसलिये तकदाद 
ओर अध्यात्म बुद्धि की क्रिया प्रक्रियाओं के दो स्वरूप हैं.। इस होना 
ही फो काव्य का आधार नहीं साना जा सकता | ५225 

_ भलुष्य की प्रवृत्तियों की गत्यात्मकता इतनो धीर डड श्र 
उसे सहजही जान नहीं पाते । प्रश्न उठता है कि यदि वे रत्यात्नक 
हैं तो बहुत कुछ खोकर और चहुत छुछ पाकर मनुष्य ऋज मे 
मनुष्य क्यों चना हुआ है. ! बुद्धिवादी युग में क्या कात्य छो दिचार 
प्रधान चना कर हम उसकी आत्मा 'साव' की हत्या नहीं कर 
हैं प्रस्तुत अरईन एक एकांगी दृष्टिकोण है । गत्यात्मकता धीमी हे 
अतः उसकी गति का रूप एक दम नहीं चदलता । अतः सान्‍्य बना 
रहना सहज स्वाभात्रिक हैँ । विचार प्रधान काव्य अनुभूदि प्वी 
संवेदना यदि नहीं जगाता तो वह एकांगी होने फे कारण स्वयं 
नष्ट हो जाता है । 

काव्य किसी भी विषय पर हो सकता है।छ्विटलर पर भी 

कविता लिखी जा सकती है । किंतु प्रश्न उस पर लिखे हुए कान्य 
का रूप है। रावणपर जो काव्य लिखा गया दे, वद्दी हिटलर पर 
भी लिखा जा सकता है । यदि कोई व्यक्ति रावण और हिदलर को 
पूज्य शादरणीय और आदरशे बना कर काव्य लिखता है तो इसकी 
वर्णन शै्षी मात्र अच्छी होने पर प्रभाव डाल सकती दै, परन्तु वह 
अधिक नहीं । राम द्वारा शम्बूक्त वध इसी प्रकार की घटना है । 
अपने युग में भले ही युग सत्व अथोत्‌ वरगेवादानुसार उसने उदात्त 
भावों की सृष्टि की हो, परंतु अब राम का वह भव्य चित्रण शम्बूक 
संबंध में वीर के स्थान पर बीभत्स को जन्म देता है।लोफ 
कल्याण की भावना भानवीयता का ही उद्प्त स्वरूप है । 

' सब मनुष्य मूलतः रागह्दे पादि . में समान होते हूँ । इसलिये 
काव्य के पुराने आलोचक एक “सामान्य” मानव को काज्य का 
आधार मानते हैं। वे सामान्य हृद्यसत्ता की कल्पना करते ईं, 
क्योंकि दोनों प्रकार के( शेकीप-शोपक ) व्यक्तियों को प्रेस चच्चो 

कि 


रू 


( रै०२ ) 


आदि प्रिय लगती है प्रस्तुत धारणा यह मान फर चल्तीः हैः कि 

साहित्य को वर्ग संधष आदि से दूर रहना चाहिये, “क्योंकि ग्रे 

राननेतिक असंतोष कुछ दिन का है । परंतु यह अरंतिशीज्ष' 

साहित्य की पहली बात है। वह वर्गों का संघर्ष इसलिये, नहीं 

दिखाता कि केवल घृणा ही फेल्न जाये। वह संघर्ष के साध्यंम से: 

संसार में फैली घुराइयों को स्पष्ट करता है.। वह यह अगद करता: 

है कि एक सी भावनाओं का मनुष्य जब आर्थिक विषमता केःसिन्न 

भिन्न प्रकार के रवार्थों में पड़ता है तब उसे उनके अनुरूप ही .बदल 

जाते देर नहीं लगती | प्रेमचंद ने ऐसे जमीदारों का चित्रण +कियां '. 
है जो बहुत भ्रच्छे आदमी हैं, परंतु वगे स्वार्थ उन्हीं को ऋरतम -.. 
बना देता दे | प्रगतिशील साहित्य यह प्रगद करता है कि समाज “४ 
की पूरी जानकारी आवश्यक है. | मनुष्य की भावनाओं का जन्म * 
देवी नहीं है वरन्‌ वह अपने भोतिक से प्रभावित होता है। सामान्य. 
मानव में स्त्रो पर वल्लात्कार देख कर क्रोध उत्पन्न होता हे । परंतु : 
यदि समाज में बलात्कार न्याय हो (पेशाच पद्धति ) तो वह क्रोध: 
नहीं होगा । प्रगतिशील चिंतन मनुष्य के वाह्मय का विश्लेषण: 
करके उसकी मनस्थितियों का सट्दी चित्रण करता है । उसके बिना: 
सासान्य मानव! की कल्पना अर्थ हीन है।ईत्यात्मक समाज श्रें' 
एक ही घटना से सामान्य सानव में एक सी अतिक्रिया नहीं होती + - 
मज़दूर को भूख से मरते देख कर पू'जीपति में दया क्‍यों उत्पन्नः' 
नहीं होती ? अपनी मां चहिनों के सम्मान के लिये प्राण देने वाला 
मनुष्य समाज में इतनी मां बहिनों को वेश्या बनते देख कर सी: 
हाह्वाकार क्‍यों नहीं कर है । ? विभिन्न परिस्थितियाँ विभिन्न: 
भावनाओं को जन्म देती हैं ।क्राव्य सामाजिक है यह हम कह 
आये हैं, अन्यथा कवि अपनी वात्त दूसरों को सुनाना ही क्‍यों 
चाहता है ? वह लोक कल्याण चाहता है। लोक कल्याण की 
सावना में युगों भें परिवत्त न होता रहता है। अतः सावनाओं में: 
भी परिवत्त न होता है| प्रगतिशोज्ञ साहित्य कभी यह नहीं रूडइतवा:, 














, 


कि पृ'जीपति फो अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं होता। वह तो 
उसे उसकी सामाजिक परिस्थिति में सापेक्ष रख कर देखता है। 
बह यही मानता है कि एक वर्गे का स्वार्थ दूसरे वर्ग का स्वार्थ नहीं 
दोता। वेद के ब्राह्मण शूद्र का स्वार्थ एक नथा, न राम रावण का, न 
उपनिपद्‌ के ऋषि और चाण्डाल का; न द्रोण और एकलव्य का, न 
बौद्ध और ब्राह्मण का, न तुलसी और कबीर का; न भारतेन्दु और 
रडयाडे किप्लिग का | 

-/प्रगतिशीक्ष साहित्य ही नहीं वरच्‌ आज तक का साहित्य 
बदलता रहा है। उसका रूप वदला है। युग व्यवस्थाओं में लोक 
कल्याण की भावना ले जब कवियों ने विभिन्न वर्गों के मानवों की 
सामान्य वृत्तियों का सफल चित्रीकरण किया हैं, तभी वह अपनी 
उस भानवीयता के कारण सारित्य वन सका है, जो कालांतर में 
भी हमारी माऩवीयता को उदात्त से उद्ात्ततर बना सका हैं। साहित्य 
बदलता रहा है, तभी तो अ्रगति आज से ,प्रारंभ नहीं होती, हम 
आदि से दी हू ढने का प्रयत्त करते हैं । कव और किस प्रकार कवि 
ने मनुष्य की कल्याण गरिमा को अपने युग के बंधनों के ऊपर. 
उठाकर दिखाया है, वही हमारे लिये प्रेरणाप्रद है। उसी मान- 
वीयता में हम अपना तादात्म्य आज भी करते हैँ। उन्तके युग 
बंधनों को तो हम स्वीकार नहीं करते। क्रिया अतिक्रिया इतिहास 
में होती आई है, परंतु उनका सामाजिक कारण अभी तक ज्ञात 
नहीं था, अब हम उसको पकड़ सके हैं। आज का प्रगतिशील 
दृष्टिकोण प्रतिक्रिया मात्र नहीं है, वरन्‌ वह आज तक की विरासत 
की सानवीयता उद्ाात्तस्त॒र को लेकर, नये मानव की प्रतिष्ठा में 
लगा हुआ संगीत है जो आगे के लिये पथ प्रशस्त करता है ।यइ 
जीवन का सर्वागीण चित्रण है जो वर्ग संघपे को चुनियादी मानकर 
भी, केवल वर्ग संघर्ष को ही मनुष्य चेतना का पूणरूप नहीं सानता 
ओर यह भी नहीं मानता कि मनुष्य अपनी सामाजिकता के बिना 
भी मलुष्य चन सकता है । उसका दृष्टिकोण सापेक्षता के कारण 


( जे०्ड ) 


व्यापकतम हैं और संकुचित व्यक्तिवाद का इसीलिये -नह- 
विरोधी है । 


भम्सट ने काव्यपुरुष की कल्पना में ध्वनि, रीति, शब्द, अथे, 
अल्लंकार, गुण, वृत्तियों आदि का ससन्वयकर रसवाद की स्थापना 
की थी ।आधुनिक काल में श्री नंद दुत्लारे वाजपेयी बस गुलाब- 
राय इसी प्रकार के नये रूप ह'ढने के प्रयत्न में हैं.। परंतु भरत का 
रसवाद मूलतः साधारणीकरण पर निधोरित हैं। यह याद्‌ रखना - 
चाहिए कि बचेर दास प्रथा का समाज) भरत के समय समाप्त हो 
रहा था और सामंतवाद का उदय हो रहा था । इससे पहले के रूप 
में वेदकालीन कविता है। वेद में जनता के विभिन्न रूपों को भी 
अभिव्यक्ति मिल्नी है। पुरोद्धित वर्गों ने बाद में अपने रवाय की 
सिद्धि करने वाली ऋचाओं को ही एकत्र करके हमारे सामने रख 
दिया है । आरण्यकों, ब्राह्मणों, उपनिषदों में ब्राक्षण पुरोहित वर्ग 
के हाथ में ही साहित्य और काव्य दिखाई देता है। महाभारत 
जेसा विशाल भनन्‍्थ बबेर दास प्रथा के टूटने के समय का अंध है, 
जिसने विभिन्न जातियों के वेमनस्थ को दूर करने के प्रयत्न में 
जातियों की अन्तभुक्ति के साथ, आकार धारण किया है, किन्तु 
उसमें लड़खड़ाते समाज का भाग्यवांद सर्वोपरि है। सामंतवाद 
के उदय ने समाज में दास प्रथा को समाप्त करके अद्ध गुल्लाम किस्म 
के किसान को जन्म दिया । और यह समाज में एक श्रगति थी १ 
उस समय नये मानव ने भाग्यवाद को चुनौती दी और राम जेसे 
लोकनायक की भावना का उदय हुआ जो अपने पौरुष से समस्त: 
विपत्तियों को मिठाता है। उस इलचल्न में सत्नी का वह रूप अगद 
होता है जो जीवन संग्राम में सीता के समान कांठों पर चलती है. 
ओर अग्नि में प्रवेश करके अपनी प्रविन्नता का प्रमाण देती है।ः 
किन्तु धरती की बेटी अपमान न सहने के कारण सामार्जिक 
व्यवस्था के सामने सिर नहीं कुकाती और सदेह वसुन्धरा में प्रवेश 


(१ ९४, ) 


करके प्रमाणित करती दे कि में फिर धरती में मिल कर वहीं जाती 
हूँ जहाँ से आई थी | हि 
अमरत के समय में पुरोहित वर्ग के हाथ से काव्य छीना जा 

रहा था। समाज की नयी शक्तियाँ विकास कर रहीं शीं। तब 
काव्य को व्याख्या हुईं। और भरत ने पहले के छुटपुट चले आते 
रस संप्रदाय के विचारों फो मथकर यह तथ्य निकाला कि भनुध्य 
समान हैँ । अतः रसवाद के आधार पर, सामाजिक दृष्टिकोण ने, 
साधारणीकरण को स्वीकार करके, काव्य को जनता तक 
पहुँचाया । ह 

मदहकवि कालिदास ने शकुन्तला को प्रेम की गरिसा दी और 
स्त्री के उस भव्य” रूप को दिखाया,'जो “अबल्ला' नाम से विद्रोह 
करता है। उसने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध राष्ट्र को रघुबंश 
ओर कुमार संभव में जाग्रत किया। उसने मेबदूत में और ऋतु- 
खंहार में विज्ञास भी दिखाया, परन्तु प्रेम की मर्यादा अखंड स्थापित 
की। मेघदूत का श्रेम केवल संचारियों के सौंदर्य में समाप्त नहीं 
हो जाता, वरन्‌ वह देश का वर्णन सी करता है। और व्यक्ति को 
एकांगी नहीं बनाता । 

कालिदास के उपरांत जैसे-जेसे विदेशी आक्रात्ताओं की पगचाप 
हिंदूछुश के परे ही सुनाई नहीं दी, वे भारत में नहीं आये, तब 
अपनी प्रगति को समाप्त कर चुकने वाला सामंतवाद जनता पर 
चोक वन गया। परन्तु उत्पादन के साधन नहीं चदुलमे के कारण 
समाज की समस्याएं उल्लकती ही चली गई'। भामह, दण्डी, 
अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, कुन्तक, राजशेखर, और जगन्नाथ आदि 
ने नये-नये रूप दिये। इन्होंने ध्वनि, चक्रोक्ति, स्फोटवाद आदि के 
सिद्धान्तों द्वारा काव्य को दरवारी बनाने का अ्यस्त किया। 
जनसाधारण के लिये जो अधिकार भरत ने स्वीकार किया था, 

० 


( ३०६ ) 


इन लोगों ने बार-बार उस पर हमला करके, काव्य की तई-परिः 
स्थितियों के अनुसार, नई व्याख्या करने की चेष्टा 'कस्के;, उसे 
जनता से छीन लेना चाहा। परन्तु वे इसमें असफल रहे तभी 
भमम्सठ ने समन्वयवाद का पथ पकड़ा था | ह 


+“प्रगतिशील् साहित्य उसी साधारणीकरण के सिद्धांत का 
वत्तेमान रूप हे। पत्तेमान होने के कारण वह रसवाद को ज्यों 
का त्यों 'स्वीकार नहीं करलेता। 


प्रगतिशील आलोचक यह मानता है कि मलुष्य सामान्य! है 
ओर उसकी 'सामान्यताः उसके चित्रण का आधार है, परन्तु वह 
इतना ही खंड सत्य नहीं देखता | वह युग के अनुरूप परिस्थिति 
में रखकर मनुष्य के सामान्य” को देखता है। जिस प्रकार सामंत- 
काल ने नाव्यशार्त्र के माध्यम से “'धीरोदात्त' आदि नायक की 
कल्पना की ग्रतिष्ठापना फी थी उसी प्रकार नये रूपों को, नये सत्यों 
को प्रगतिशील लेखक स्थापित करता है । वह वर्ग संघर्ष को अपना 
ओर अतीत की सामाजिकता का वज्ञानिक विश्लेषण मानता है। 
रसवादी जब कबि के वर्णित रस द्वारा युगांतर तक पाठक में उसी 
भाव और रस के उदय की कल्पना करता हे, तब प्रगतिशील 
आलोचक उसे नहीं मानता । किन्तु मानव की प्रतिष्ठा, 'मानवीयता' 
का बणुन, वहु भी साहित्य का आधार मानता है, तभी. वह भी 
इतिहास और साहित्य में भेद मानता है, वह मानवीयता के 
वर्णन को शीघ्र-गत्यात्मक जगत, में 'स्थिर रूप प्रतीत होने वाला 
गत्यात्मक' विषय सानता है। ओर नग्न मानवीयता को निराधार 
समकभ कर उसे युग के वरत्र पहनाता हे ओर यहदी उसका “'कला- 
कला के लिये! वालों से भेद हे | वह 'उपादेयतावाद' की भी सीमा 
मानता है । कल्ला कला के लिये नहीं, मनुष्य के लिये हैं। मनुष्य 
समाज का प्राणी हं समाज का प्राणी आवश्यकताएं देखता हैं। 
/ अगतिशील् विचारक सोंद्ये सृष्टि के सामाजिक कल्याण-वाले.रूप 
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को कला, और सामाजिक कल्याण के कल्ात्मक रूप को काव्य की 
उपादेयता मानता है । 

'कल्ला वर्गों में 'वंटी नहीं होती । उसकी अश्विव्यक्ति विभाजित 
होती है, जो वर्गों का स्वार्थ सांधती हैं। ब्रद्मवादी ब्रह्म को शाश्वत 
मानते थे अतः उन्होंने स्थिरता को खोजने फी वड़ी चेष्टा की थी। 
जो गत्यात्मकता के इन्द्रात्मक रूप को सानते हैं वे उस स्थिरता को 
नहीं मान सकते। 

काव्य की अभिव्यक्ति के कई स्वरूप हैं। अभिधा, लक्षणा, 
व्यकज्ञना आदि | यह सब काव्य के लिये ग्राह्य हैं। किन्तु जो 
व्यज्ञना साधारणीकरण की भूमि पर नहीं फलती फूलती वह 
अग्राह्म है । काव्य किसी बात को सीधा कह देने स॑ भी हो जाता- 
है। किसी विषय को घुमाफिरा कर भी कहना पड़ता है। यह भेद 
विपयाजुसार ही देखना चाहिये । जितना ही सांकेतिक (972208- 
०० ) रूप होगा और फिर भी सहज होगा काव्य उत्तना ही 
श्रेष्ठ होगा । 

काव्य केवल वर्ग संघर्ष का वर्णन नहीं है। वह मानवीय 
भावनाओं की विभिन्न सीमाओं को छूता है। आधुनिक प्रगतिवादी 
डी इस संकुचित दृष्टिकोण को नहीं मानते कि भ्रत्येक लेखक केवल 
वर्ग संघर्ष के आधार पर अंकित किया जाये। महाकवि रवीन्द्र की 
असंख्य रचनाएं जो वर्ग संघषं को नहीं बतातीं-जेसे, उर्वेशि, 
सोनार तरी, कचदेवयानी, इत्यादि, उनकी मानवीयत।, सौंदर्य 
चित्रण ही उनका आण है। आमिजात्यकला वह नहीं है जो जीवन 
के विभिन्न रूपों को देखती हे, या सांकेतिक वन करती है, बह 
वह कला हैँ जो साधारणीकरण की भूमि को छोड़ कर एक वर्भसात्र 
के सत्य को ही सबका सत्य और स्वा्े समझ कर 'कत्ा कला के 
लिये! चिल्लाती है । । 

लोकानुभूति से कवि में आत्मातुभूति उदय होती है जो «्यक्ति- 
गत भअक्रिया से सामाजिक रूप लेकर कॉविता वन कर फिर लो कांलु- 
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भूति का प्रश्रय अहरण करती है काव्य की गहराई इसम छत नद्ध 
पाठक से कितने अंश तक अपनी अनुभूति को. मिलातां हे 
मोलिकता इसमें है कि वह उसे कितना नया सौंदये -और अमि: 
व्यक्ति के नये रूप देता हे। ऊँचाई इसमें है कि वह उसे कितना 
उद्यत्त बनाता है । पक 3 हर 

किसी कवि फो पढ़ कर उसके विचार और दृष्ठिफोण मात्र-का 
अध्ययन करके उसके चिन्नण और उसकी व्यंजना -को न- देखना 
उसके प्रति अन्याय करना है। कोई लेखक अपने विचार- से वर्ग 
स्वार्थ का पोषक हो सकता है.। किन्तु उसकी कल्ला, में चित्रण और 
द्वी बात प्रगट कर सकता है.। ताल्सताय क्रान्ति विरोधी -था, किंतु 
उसकी रचनाओं में कान्ति का दर्पण था। 

हमारी हिंदी का रीतिकाल काव्य के एक संकृचित रूप का 
वर्णन है। उसमें बहुत छोटी भूमि को लिया गया है-। रीतिकाल 
जीवन के बहुत छोटे अंश को चित्रित करता है। उसमें श्वगार 
प्रधानता है । वीर काठ्य भी है, और अपनी छंदादि को सीमाओं 
: में बद्ध है। जहाँ उसने जन-जागरण दिखाया है और मुस्लिम 
साम्राज्यवाद का विरोध किया है, वहाँ वह प्रगतिशील है, किन्तु 
जहाँ वह सामन्तों के गुणगान का वर्णन है, वहाँ वह निष्प्राण है | 
जहाँ उसमें मानवीयता उद्ात्त हुई है वहाँ प्रेम के उब्ज्वल् रूपों में 
वह प्रगतिशील है; दूसरी ओर जहाँ केवल व्यभिचार है वह उदार 
नहीं बनाता देव में प्रेम का अच्छा वर्णन है। रसखान में हिंदु 
सुस्लिम वेमनस्य का अन्त है। पूररीरूप से समस्त रीतिकाल शैल्ली के 
सोदिय्ये का चित्रण करता है | कितु हम केवल शैली के सोंदर्य्य को 
काव्य जेसी व्यापक वस्तु का पूर्ण सौंदय्ये नहीं मानते ।. रीतिकाल 
अधिकाँश उक्ति चारुता पर निर्भर हैं, और उत्ति चारुता कांद्य 
* का एक अंश है स्वोद्भीणरूप नहीं। राधा कृष्ण का विज्ञासी रूप 
मुगल बादशाहों तक को प्रभावित कर गया था और. उसने धार्मिक 
संकीणता को हटाया था । यह वेमनस्य को दूर. कर: सक़ने बांली 
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शीतिकालीन काव्य की शक्ति मानी जा सकती है। संरक्षत अधान 
इस रीतिकाव्य ने दरबारी शक्ति का विकास किया था। इसका 
समानान्तर रूप, उर्दी! शै्ली में, शैरानी संस्कृति ने; दर्बारों में 
आाशूकों फे जनाजे निकाल कर! प्रस्तुत किया । रीतिकाल किसी 
निराशा की प्रतिक्रिया नहीं थी जो इसकी रचनाओं को रस संचार 
करने वाला सान लिया जाये । निम्न वर्णों के संत आन्दोलनों की 
शक्ति को, जब समन्वयवादी उच्च वर्णों के स्वार्थ सिद्ध करने वाल्ति 
सक्ति संप्रदायों ने दवा दिया; और उच्च और निम्नवर्णों के पार- 
स्परिक युद्ध दृव गये, तब भारतीय सामंतों के दो रूप हुए। एक वे 
सामंत जो मुगलों ( विदेशी मानी जाने वाल्ञी संस्कृति के प्रतीक ) से 
दव गये और समझौता करने लगे । दूसरे वे सासंत जो जनता की 
पीड़ा से सहायता लेकर, अपने को भुगलों का विरोधी मानते थे । 
रीतिकाल में ऐसे वीरभाव और खत्भार भाव दोनों मिलते 8, 
किन्तु संधर्ष का नेतृत्व उच्च वर्गों के हाथ में रहुने से, कविता दुर- 
बारी द्वी बनी रही । 

भक्तिकाल में सूर हुए थे। उनके काव्य की सामराजिकता में 
धयोग! विरोध है.। परन्तु उनका वाल वर्णन सुन्दर दै। उस बाल 
चर्णुन में जीवन के एक अंग का चित्रण है। उसने मनुष्य जीवन की 
एक अभिव्यक्ति को साकार रूप दिया है । सूर ने जो खऋ्गार के 
वर्णुन किये हैँ वे शाक्त परम्पराओं के अवशेष हैं । उन्होंने ही रीति 
काल को अभावित किया है । किसी लेखक में, विशेषकर पुरानों में, 
केवल प्रगति या अप्रगतिशीज्ञता, खोजना ठीक नहीं है। हमें तो 
उनके विभिन्न दृष्टिकोणों को देखकर, उनकी सीमाओं में से, 
अपना जीवन सुधारना चाहिये। श्री कनन्‍्हैयालाल माणिफलाल 
मुंशी ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। वे श्राचीनतावादी हैं, और 
प्रगतिशील चितन के विरोधी हैँ। किंतु जहाँ 'जय सोमनाथ! में वे 
सांग्रदायिकता, और ससाज की रूढ़्यों पर प्रहार करते हैं, वहाँ 
वे इतिहास और समाज को भ्रगतिशील तत्त्व देते हैं। दा 
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काव्य लोक कल्याण की भूमि पर यह स्वीकार करता हैक़ि : 
मनुष्य को सुखी होना है । जो उसके सुख में बाधा डालते हैं। वे 
लोकरंजन में बाधा डालते हैं। किन्तु जो यह कहता है कि _ 
साहित्य केवल मजदूर वर्ग या किसान वर्ग का चित्रण है, वह - 
साहित्य को संकीण बनाता है। साहित्य हर वर्ग और मनुष्य का - 
समग्र वणन है । उसमें किसकी स्वार्थ साधना है यह उसकी सामा- , 
जिकता का निर्णय करता है। यह सामाजिकता काव्य के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है। जिस समाज में स्त्री पुरुष दोनों सती अ्था 
को श्रेष्ठ समझेंगे वहाँ जीवित रत्री को जला दिया जाना स्त्री के 
प्रति करुणा नहीं जगायेगा, वरन्‌ उसे महान्‌ काय्य समभा 
ज्ञायेगा। चित्तौड़ की रानियां अपनी ल्ज्जा की रक्ता के लिये जीवित 
जल गई थीं । हम उस मद्दान्‌ बलिदान को देखकर गौरव से सिर 
ऊुुकाते हैं । परन्तु इस गौरव का आधार क्‍या हे ? स्त्री को पर- 
पुरुष द्वारा कलंकित नहीं होना चाहिये | यही वह आन है जिसके 
/ ऊपर यह सारी इमारत खड़ी हे | यदि समाज में स्त्री पुरुष इस 
४ जात को कोई मूल्य नहीं देते, संभोग और सम्मान का कोई संबंध 
दही नहीं है, तब क्‍या यही भाव ऐसे ही जाग सकता है ९ फिर यह 
जल मरना निरुद्दे श्य हो जायेगा । - 
किन्तु रसवादी इस सब को वाह्मपक्ष मानते हैं. और आत्मपत्ष 
के आनन्द को वह समाज से निरपेक्ष मानते हैं ओर सहृदय के 
लिये रस की निष्पत्ति समान भाव से मानते हैं। रसवादी भूल. 
जाते हैं कि जिसे वे रसवाद कहते हैं, वह रसवाद का साम॑तीय . 
समाज के ढाँचे का रूप है, वस्तुतः रसवाद और भी व्यापक है । 
संक्षेप में रसवादी यह बातें मानते हैं । ेल्‍ 
१--रसवाद लोक की सामान्य भाव भूमि का आधार प्रहण 
करता है | हक 
२--रसवाद से वेयक्तिक ओर लोकपक्ष में विरोध श्रेदा नहीं -; 





हक 
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होता क्योंकि वह लोक कल्याण के लिये होता है। वह भावों ० 
उद्तात्त बनाता है। उदात्ती करण का अय हैं. पशुत्व से देवत्व 
ओर उठना । मनुष्य का स्वार्थ संकृचित हृदय व्यापक शाप 
करता है.। 

सा से उत्पन्न आनंद अज्नौकिक आनंद होता दे ।इस 
अलौकिक का अर्थ देवी आनन्द नहीं, परंतु “असामान्य आनन्द है 
जो भावों की सुखात्मकता और छुखात्मकता के शांत घोने पर 
उत्पन्न होता है । हु हि 

४--काव्यवाणी का वह विधान है जो संवेदना जगाता है। 
इसके दो काम हैं। लोकरंजन ओर सुधार तथा आत्मा को श्रानंद्‌ 
देना । लोकरंजन की भावना को रसवादी परिवत्त नशील भानते 
हैं। आचाये शुक्त्ष भी भावों के विकास और परिवत्त नशीज्ञता को 
मानते थे । हमने ऊपर लिखा है कि भाव प्रवृत्तियों पर प्रभाव 
डालता है । इसको मनोवैज्ञानिक उल्ठा कहते हैँ।वे प्रवृत्तियों से 
भाव का निमौण मानते हैं | यहाँ हम अपनी बात को स्पष्ट करते 
हैं। इस 'मानवीयता' को भी स्पष्ट कर देते हैँ । 

५“ १--प्रगतिशील चिंतन रसवाद द्वारा लोक की सामान्य भाव 
भूमि का आधार ग्रहण करना मानता है परंतु उसके साथ वह 
'सासान्य' को अपरिवत्तेनशील नहीं मानता | यह सामान्य भूमि 
भी धीरे धीरे बदलती रहती है। गंत्यात्मक जगत में सापेक्ष 
स्थिरता हो सकती है, पूर्ण स्थिरता कभी नहीं हो सकती । 

: २--रसवाद का वेयक्तिक पक्त और लोकपक्ष फा अविरोध, 
अगतिशील चिंतन स्वीकार करता है और मानता है कि फाव्य लोक 
कल्याण के लिये होता है। वह उद्यात्तीकरण करता दे । उदात्ती- 
करण को पहले देवत्व क्के रूप में 20350 (शून्य) स्वरूप दिया 
जाता था। प्रगतिशील चितन लोकरंजन के रूप में समाज की चेज्ञा- 
8५ आम वाले वर्गेसंघर्षों के इतिद्यास को सापेक्ष दृष्टि में रख 
कर लोकरंजन के आदशे का नया मूल्यांकन करता है। पहले व्यक्त 
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के गुण दोपों को केवल व्यक्तिगत : समका जाता था;.अन्न उसकी 
बहुत सी घुराइयों को समाज की रीति नीति से सापेक्ष रख - कर 
देखा जाता है.। के 

३--रसवाद जिसे आनंद कहता हैं वह अपनी क्रिया प्रक्रिया में 
ठीक है, किंतु प्रततिशील चिंतन यह भी मासता दे कि आजंद 
संवेदना की अनुभूति है, और संवेदना अपने में समाप्त नहीं हो 
जाती, बह सामाजिक क्रिया प्रक्रिया है, इसलिये व्यक्ति का यह 
आनंद समाज के आनंद का ही परोक्ष पय्योय हैं। 

४--काव्य रचना अब व्यक्ति का कास है । पहले काव्य रचना 
समाज में सामूहिक होती थी। काल्लांतर में विकास करके वह 
व्यक्तिगत हुई है। अब सी त्ञोकगीतों की स्ष्ठि एक व्यक्ति नहीं 
करता, बहुत से लोग्र,मिल्कर एक गीत बनाते हैं। स्त्रियों के गाने - 
शेसे ही बनते हूँ ।काव्य वाणी का वह विधान है जो संवेदंता 
जगाता है, यह ही सत्य है। संवेदना लोकरंजन है.। लोकर॑जन में 
हम समाज की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैँ ओर उसी कसोदी पर 
आकते हैं। आत्मा के आनंद पक्ष को हम भी सानते हैँ, परंतु इस 
आनंद की भी लोकानुरूप अनुभूति होनी चाहिये।चबरता या 
बल्लात्कार में असामान्य सुख प्राप्त करके आनंद प्राप्त कश्ने वाला: 
व्यक्ति हमारे लिये हेय है । रसवाद भी इसे मानता है | रसवाद 
इस विषय को व्यक्ति पर छोड़ देता है। वह आनंद को पूर्ण (3080- 
]0090) मानता है। इस आनंद को सापेक्ष सानते हैं। वह इस. 
आनंद को शून्य ( 8080०) मानता है। हम इसे भौतिक आधारों 
से प्राप्त होने वाला मानते हैं। रसवादी इस आनंद को सब युर्गों 
सें एक सा सानते हैं। हमारे सतानुसार यह युगानुरूप परिवत्तित 
होता रहता है। । १ 

प्रारंभ में जब मनुष्य विकसित नहीं था तब प्रवृत्तियां साव का . 
निर्माण करती थीं । बुद्धि परिपाक होने के पहले बालक में अब. सी- 


ध्यि 
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यही होता है। किंतु चुद्धि आजाने पर भाव ही प्रवृत्तियों फो 
चलाता है। 
३ इलबारी जिसे उद्ात्तीकरण कहते हैँ वह दी अपने ५8 
सापेक्ष खछूप में मानवीयतावाद! हैं। अश्न उठता हैं कि रसवार 
इसी को 'रति' कहते हैं। इसको नया नाम देने की आवश्यकता दी 
क्या हैं ! वस्तुतः रति और मानवीयतावाद्‌ में भेद है।_ 
जिस प्रकार कचित्ता वह नहीं है जो भाषों फो जगाती है, चरन घह 

है जी भात्रों की संवेददा को जगाती है अथोत्‌ केवल किसी के भीतर 
भाव पेद़ा कर देने में और उसके भीतर उन भावों की अनुभूतियों 
को अन्यों के श्रति संवेद्नात्मक वनाने में भेद है, उसी प्रकार 'रति' 
व्यक्ति को आधार मान कर लोक रंजन फो उसका सहायक या 
सामाजिक रूप मानतो है; जब कि मानवीयताबाद व्यक्ति को 
समाज का अंग मान कर, लोक कल्याण की भूमि पर ही व्यक्ति के 
आनंद पक्ष को स्वीकार करता है । 


रसवाद जब 'सहूदय' पाठक री श्रोता का चश्शन फरता है तइ 
बह सहदय की व्याख्या यों करता है। जो पागल या पूखे नहीं 
है? जो संन्यासी योगी या भिहु नहीं है, परन्‌ सामाजिक व्यक्ति हे 
ओर सुख दुख की वासनाओं से प्रभावित होता है, ओर जिस में 
कविता को कुछ समभने की शक्ति है, वह सहृदय है। जब भरत 
मुन्रि काव्य को जन सामान्य के लिये नीचे ले आये थे ओर उन्होंने 
काव्य को मुक्त किया था, उस समय यह परिभाषा बनी थी। तभी 
बह इतनी मुक्त है। यह परिभाषा प्रयोगों और प्रतीकों, चक्रोक्ति 
और अलंकार के अनुयायियों के लिये लागू नहीं हो सकती जिसमें 
कुछ ही लोग समझ सकने के अधिकारी हों। जिस प्रकार भारतीय 
संगीत पहले जन समाज की वस्तु थी, और कारल्ातर में वह काव्य 
के छंदों की सी राग रामिनियों के शास्त्र में फेस कर केचल संगीत- 
गणित-शास्त्रियों के लिये रह गया, काव्य को भी केवल सिमभदारी' 
अधीोत्‌ दुरुदता का भार देता, काव्य को बॉधना है। रीतिकात्न के 


/? 
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कवि अपनी शैलियों में कक र भी उसे बांध नहं। सक था काउ्य 
रसात्मक वाक्य ही है।'रसात्मक के साथ ऊपर कही हुई'लोक 
कल्याण, सहजता आदि की बात अपने आप आ जुड़ती हैं काव्य 
के उन्र अंगों का हम विवेचन ऊपर कर आये हैं.। के 
व्य मस्तिष्क ही से निकलता है। हृदय पक्त ओर बुद्धि पक्ष 
गे दो खप ही चेतना के दो रूप कस जप हे पक 6 हृदयपत्ष भाव है.) भांते:: 
नि मच, का प्रवृत्ति (78870) से संबंध है। बुद्धि (77०४०७४):: 
अरबवार मे कि रहती है। परम बिचारक कोरी पदिया 
पर लिखना प्रारंभ नहीं करता । वह अपनी राष्ट्रीय संस्कृति-की 
विरासत को स्वीकार करता है। कहना और बात है. और इसको 
लागू करना और बात है । प्रस्तुत प्रयत्न इस सम्बन्ध में प्रथम हैं 
का इसमें भूल रह जाना स्वासाविक दै। इसे विद्वान. सुधार द्वी 









भारत में ही शताव्दियों से साधारणीकरण फा सिद्धांत रहा 
है। यूरोप वाले जब काव्य को असुकरणवाद मानते थे तब वहाँ 


: चबरदास प्रथा थी। वहाँ के सामन्‍तवाद और भारतीय सामंतवाद 


में भेद थे । यय्यपि उत्पादन की प्रणाल्षी समाज के पर्गों के संबंध 
नियत करती है, परन्तु फिर भी कुछ अन्य तथ्य उस पर प्रभाव 
डालते हैँ ।भारत में जातियों की अंत क्ति, वर्श॑ब्यवस्था आदि ने 
अपना प्रभाव डाला था। ओर पंचायत प्रणात्री ने भी सामंतवादी 
ढांचे के सीतर ही एक जनतांत्रिकता का छोटा रूप कायम रखा 
था। भारत में सामंतवाद बहुत दिन रहा। उसमें निम्त वर्णों ने 
नार-वार वणु व्यवस्था को तोड़ने का यत्त किया। यह मानवता- 
वादी संघषे, यद्यपि समन्वयचादी था, तथापि उसने मानवतावाद 
की परम्परा को जीवित रखा । पुराने समन्वयवाद फा कारण यह: 
था कि व्यक्ति अपने चाहने के बावजूद समाज के उत्पादन$ के 
साधन नहीं बदल पाता था । रसवाद जब सामान्य मानव की:बांत 
कह कर पुराने सानवतावाद के समन्वयवाद को. आगे जाकर । 
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रखता है, तव वह रसवाद के सामंतीय समाज के रूप को भस्तुत 
करता है । यदि कहा जाये कि शोषक और शोषित दोनों सहृदय 
होते हैं, तो व्यक्तिपक्ष के आनन्द भोग में वह्‌ ठीक है। परन्तु इस 
रसवाद के सूल सिद्धान्त को भूल जाते दूँ कि वह भाव का उदाची- 
करण करता है और उद्ात्तीकरण का आधार लोकरंजन दें और 
लोकरंजन का वैज्ञानिक आधार समाज की वेज्ञानिक व्याख्या है । 
और समाज की वेज्ञानिक व्याख्या वर्गवाद में चद्ध व्यक्ति का 
विश्लेपण है । कोई व्यक्ति बहुत ही भत्ना क्‍यों न हो, किंतु यदि 
उसका आचरण किसी शोपक वर्ग का सद्दायक है, तो हम उसके 
इस इन्द्र को दिखाकर ही सफल काव्य लिख सकते हैं। केवल 
कुत्सित समाज शास्त्री दी यह कह सकता है कि असुक शोषक वर्ग 
के व्यक्ति सें मनुष्य हृदय नहीं है, वह केवल वर्ग का 'दिपिकल! 
प्रतिनिधि है। ऐसे लोग ही यह भी मानते हैँ कि कल्लाकार मिस 
वर्ग में उत्पन्न होता है, वह अपने द्वी वर्ग की चेतना का पअति- 
निधित्व करता है और जिस वर्ग सें जो पेद्ा होता है उसमें उसी 
वर्ग की चेतना होती है यदि कोई मजदूर वर्ग में जन्म लिता है तो 
इनके अनुसार वह निश्चय ही वर्गेभेद जानता है और माक्सेवाद़ी 
है। यह सब ठीक नहीं है । हृदय शोपक में भी होता है, किंतु 
उसका अपना स्वार्थ दूसरे वर्ग का हृदयहीन शोषण करता हे। 
यदि हस यह मानें कि काव्य चह है जो शोपक और शोषित दोनों 
को समान आनन्द देता है, तो हस लोकरंजन के पक्ष का उदाक्ती- 
करण स्पष्ट नहीं कर सकते ।उदातचीकरण के अब तक के मानदंड 
रुसवाद के साथ सामंत्तीय सिद्धान्त हे । इन सिद्धान्तों का बदलना 
आवश्यक है। कलाकार अपने वर्ग से वद्ध होता है; परन्तु उसकी 
कला ध्सकी चेतना है, वह समस्त युग से प्रभावित होती है, अतः 
वह वर्ग से भी ऊँची उठने पर ही सच्चा चित्रण करती है। मजदूर 

जन्म लेते ही माक्सेवादी नहीं होता, उसे सीखना पड़ता हे तब 
डी वह वर्ग विश्लेषण को समझता ढे । 
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झौर वे इसी से प्रभाव नहीं डाल सके । इस विषय पर हम श्ागे 
जिखेंगे | 
हि कविता मनुष्य की आयु पर निर्भर है। मजुष्य जो कविता 
जवानी में लिखता है, घुढ़ापे में नहीं लिखता। मनुष्य जींचन के 
विभिन्न रूप हैं | अतः यह कहना कि केवक्ष आगार द्ठी हृद्य को 
रमाता है, जीवन के एक पक्त को द्वी लेना है। सहृदर्यों में न थाने 
पर सी) संसार के दुख सुख से निर्लिप्त बसे रहने की चेष्ठा करने 
वाले साधू सन्त भी भारत में महाकवि हुए हैं और उन्होंने सहृदय 
कहे जाने वालों के हृदयों को आंदोलित किया दे । यह क्‍या -कम्म 
आश्चय्ये की बात है । इन साधू-सन्‍्तों ने अपनी दाशेनिक वीतरागी 
निर्लिप्ति के रहते हुए भी समाज में मानवताबाद के लिये युद्ध 
किया है और उनकी 'रति' लोकरंजन की भूमि पर द्वी व्यक्ति के 
आनन्द पक्त को जहां तक स्वीकार कर सको हैं; वहीं तक की 
उनकी मानवीयता ने युगों तक श्रपना प्रमाव डाला हैं। जहाँ चे 
दुरूष्ट व्यक्तिवादी रहस्यवाद के क्षेत्र में चले गये हैँ, वहां, उन्होंने 
चमत्कारवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं छोड़ा । आयु चढ़ने के साथ 
मनुष्य में विकास होता हैं। जिस प्रकार मलुष्य को बुद्धि परिपक्व 
न होने तक प्रवृत्ति उसके भाव पर बलिष्ठ होती है, और बुद्धि फे 
परिपक्ष हो जाने-पर भाव अबुत्ति को दवा लेता है; उसी प्रकार 
आयु बढ़ने के साथ भाव पर मस्तिष्क की अन्य क्रियाएं अपना 
प्रभाव चढ़ाने लगती हैँ। यह क्रियाएं चितन की ओर लाती हैं। 
किंतु चिंतन जब भाव का साथ छोड़ देता है. तब वह्दू कविता नहीं 
रहता। वहद्द भाव के साथ जुड़ कर ही कविता देँ। भाव और 
चिंतन का परिमाणात्मक भेद्‌ -काव्य में भिन्नता ला सकता हैं 
परन्तु भावहीन चिंतन कविता नहीं है। मेकोले जब सभ्यता, के 
विकास के साथ काव्य फा हास देखता था, तब वह पृ'जी- 
'बादी .सभ्यता से अपना मतलब, लगाता था । पूँजीवादी 
संभ्यता का विकास अपनी पूर्णता में हृदयहीन होता है ओऔर' 


( शृश्ण ) 


शोपक वर्ग सामान्य मानवों का नहीं रह जता क्ष जंनता-- 
शोषित ही तब काव्य को बघचाते हूँ । काव्य का भविष्य 
सास्यवादी समाज में उज्ज्वल है । उसी समाज भें लोकरंजन और 
व्यक्ति का विकास मिलकर एक हो जाते हैं। मनुष्य के विकास के 
साथ भाव जेसे-जेसे बदलता जायेगा, काव्य भी चदलता जायेगा। 
जिस प्रकार काव्यारंस के समय में कोई यह नहीं वता सकता था 
कि भविष्य में भाव विकास वीसवीं सदी में वह हो जायेगा ( जो 
अ्रव है ), उसी प्रकार हम भी भविष्य के बारे में नहीं बता सकते । 
इसीलिए काव्य अपने शरीर और चेतन के लिए युग पर आश्रित 
६ै। युग की समस्याएं बदल जाती हैं, आचार विचार बदल जाते 
हैँ, परन्तु पुरानी कविता अपनी 'सानवीयता” के सफल चित्रण के 
कारण परवर्त्ती कात्न में पसन्द की जाती है। 


पुराना मानवतावाद वर्गों के समन्वयवाद को ही ज्ोक रंजन 
मानता था। उसमें संसार सदेव दुखी रहा। नया मानवतावबाद 
वर्ग संघर्ष को तेजु कर के मनुष्य को इस वर्गवाद के दुःख से मुक्त 
करना चाहता है| पुराने सन्‍त धन को घुरा बता कर उसे छोड़ने 
को कहते थे । नये विचारक मनुष्य को धन से ऊपर सानकर, धन 
को मनुष्य का दास बनाना चाहते हैं, ताकि धन पाप की जड़ नहीं 





& बंगाल के अकाल में सनुष्यों को भूख से तड़प-तड़प करे 
मरते देखकर भी, स्त्रियों को वेश्या बनते देख कर भी, उच्चव्ग (चोर 
बाजारियों) का हृदय तहीं पसीजा | करुणा कहां गई ? क्‍या चोर- 
वाजारी अपनी पत्ती से प्रेम नहीं करता, या अपने बच्चे की मौत 
पर नहीं रोता ? पर उसका रवाथे था, जिसने उसे मनुष्य नहीं 
रहने दिया। उसके व्यक्ति का आनन्द लोकरंजन से दूर हो गया 
था। इस नियम को ही शोषक वर्ग पर लागू करना चाहिये। हम 
अच्छे हृदय के शोपक का वर्ग स्वार्थ के इन्द्र में पड़ा रूप दिखा 
सकते हूं, पर शोपक के शोपण का न्याय नहीं दे सकते । 


€ रेश६ ) 


बने, मनुष्य की सेवा कर सके | पुराना मानवतावाद तकढछी जैसी 
छोटी मशीन को चल्लाकर बड़ी मशीन की निन्‍्दा करता है, नया 
मानवताचाद बड़ी मशीन को भी मनुष्य की इजाद मानकर मनुष्य 
को उस सशीन के ऊपर स्वामी बनाना चाहता है। वर्गेवाद के 
संबंध, मशीन के प्रभुत्व के कारण उसके आरंभ आदि को“न सम- 
भने वाला मशीन को ही घुरा चताता &ै। जिस प्रकार काव्य के 
अलंकार काव्य को सुन्दर बनाने के लिए हैं; परन्तु अल्ंकारमात्र 
को कविता कददना, कविता को निष्प्राण कर देता है, उसी प्रकार 
मशीन मनुष्य का अलंकार है, परन्तु सशीन का शासन सनुष्य को 
निष्प्राण कर देता है. । 

जन रंजन और लोक कल्याण का अथे यह नहीं है कि इम 
काव्य को केवल उसकी उपादेयता के लिए द्वी पढ़े' | उपादेयताबाद 
काव्य में उपदेशात्मकता हू दता है और उपादेयता और उपदेश 
का भाव से संबंध नहीं है, केवल्ल चिंतन से संबंध है, अतः वह 
काव्य नहीं है। उपादेयता और उपदेशात्मकता काव्य'के अंग हैँ, 
काव्य उनका अक्ठ नहीं हैं । काव्य जीवन का सवो'गीण चित्रण है। 
वह समाज में ही समाप्त नहीं हो जाता, वह मनुष्य को प्रकृति से , 
भी मित्रता की ओर ले जात। है । इसका अथे यह नहीं कि भनुष्य 
अक्ृति से डरता है, या उसकी विजय नहीं करता, वरन्‌ इसका अर्थ 
यह हे कि प्रकृति की समस्त सुन्दरता जो मनुष्य का रंजन करती 
है, उसका भी वह अनुभव कराता है। 

हमने जो प्रगतिशीज्ञ चिन्तन के अनुसार काव्य की परिभाषा 
दी है, वह व्यापक है। कुत्सित ससाज शास्त्री कह सकते हैँ कि 
यह तो पार्दीजन काव्य के विरुद्ध धारणा है। वस्तुतः ऐसा नहीं 
है। पार्टीजन काव्य का अथ पार्टीकाव्य नहीं है। उसका अथे है 
जनजीवन से तादात्म्य, लोकरंजन को व्यक्ति के संकृचित आनन्द 
से ऊपर रखना, और समन्यवादी मानवतावाद के स्थान पर वर्ग 
विश्लेषण वाले सानवताबाद को प्रतिष्ठांपित करता । रूस में और 


रह 


मु 


( रेर२० ) 


भारेत में अन्तर भी है। रूस की सानवतावादी प्रिचारधारा अल्प- 
कालीन थी। सारत की बहुत पुरानी है । रूस में साधारणीकरण के 
सिद्धान्त की, क्रांति से ४० बे पूषेी, कक सर. मिलने: लगी थी। 
वहां विचार (0०0) को पूर्ण (४08०५०४६०) समझते थे और उसका 
समाज से कोई संबंध प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था ।. क्रान्ति से 
पूर्व रूस भारत की भांति सुसभ्य नहीं था। दूसरे पार्टीजन काव्य 
का रूस में सी गलत अथे लगाया गया था। भायकोवस्की जेसा 
मदहकवि त्रात्स्कीवादियों के प्रचार के कारण अन्त में आत्महत्या 
कर के मरा था । स्तालिन ने उस समय यही कहा था कि मायको- 
वसस्‍्की हमारे युग का सर्वश्रेष्ठ कवि था, किन्तु उसने सम्पूर्ण मानव 
(0487 88 & ए]0]0) नहीं देखा । लेनिन स्वयं पुश्किन को मायको- 
वस्की से अच्छा कवि बताता था। क्रान्ति के पहले रूस में जो 
महान लेखक हुए थे, क्रान्ति के वाद रूस संभवतः इसी संकी्णता- 
वाद के कारण वेसे महान्‌ लेखक अभी पेदा लहीं कर सका, वेसे 
डी जैसे प्रगतिशील आन्दोलन के पहले के भारत में जन संघर्षों से 
उत्पन्न होने वाले प्रेमचन्द्‌ जेसा कल्लाकार अभी तक का प्रगतिशील 
आन्दोलन पेदा नहीं कर सका है यद्यपि प्रगतिशीज्ष कविगण उक्ति 
चतुराई को जनजीवन का चित्रण समझ कर शस्तुत करने की भह्दी 
नकल करते हैं, परन्तु अकचर इलाहाबादी जैसा सरकारी नौकर! 
कवि ओर कल्लाकार उपस्थित नहीं कर सके हैं। 

श्राचाये शुक्ल ने जब रसवाद पर मनन किया है तब उन्होंने 
भरत के रसवाद को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार कर लिया। इसी- 
लिये रसवादी उन्हें रस शास्त्र का अधिकारी प्रवक्ता नहीं मानते। 
जैसा कि हम काव्य की शुक्ल जी वाली परिभाषा देते समय कह. 
आये हूँ, उद्धृत कर आये हैं, शुक्लजी ने काव्य को मंगल अमंग्रलः 
को भावना से भी परे कहा है। परन्तु बाद में जब उन्होंने काव्य 
का ससाज पन्ष लिया है तब वे लोकरंजन की पुकार उठाते रहे: 
हूं । शुक्लजी में यह इन्द्र है और इसके रहने के दो कारण हैं.।... 


( ३२१ ) 


१-शुक्ल्जी ने पूँजीवाद के उदय के समय में लिखा और 
काव्य को जहाँ एक ओर पूजीवाद मुक्त कर रद्दा था, उसके बगे- 
स्वार्थ की सीमाए' भी थीं। अतः व्यक्तिपक्ष और समाजपक्ष को यहा 
शुक्लजी के मूलाधारों में अंतर्विरोध के साथ देखा जा सकता द्दै। 

२--शुक्लजी ब्द्मवादी थे और इस प्रकार वे एक स्थिरता को 
मानते ये । स्थिर प्रद्म और विकासशील जगत के इस सामंजस्य ने 
दूसरा अन्तर्विरोध उपस्थित किया था और वह व्यक्तिपक्ष और 
लोकपक्षु के विरोध में ्रगठ हुआ था। 


आचाय्य शक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है वह 
युग विशेष और वर्ग विशेष के दृष्टिकोण से लिखा गया है। तभी 
भक्तिकाल उन्हें निराशा का थुग लगा था । वे ब्राह्मणवादी थे और 
निम्न वर्णों के उदय में वे समाज और संस्कृति का हास देखते थे। 
उन्होंने रीतिकाल् को समाज में रस संचार माना है, इसका कारण 
यही है कि-तव की दरवारी कविता में उन्होंने शगार भाव की 
प्रमुखता देखी है | परन्तु वे तुलसी के प्रशंसक और रीतिकाल के 
विरोधी जेसे, इसलिए रहे हैं. कि एक में उन्हें अपने दृष्टिकोण के 
जनकल्याण का पूरा आदशे प्राप्त हुआ दे, दूसरी ओर उपन्हें रस- 
चाद के प्राण का विरोध होता हुआ दिखाई दिया है। भारतीय 
रसवाद युगगों की 'मानंवीयता? का रूप है और जनजागरण के 
अभाव के कारण आचाये शुक्त ने उसे ही स्वीकार किया था। 
प्रारंभ में वे छायावाद के विरोधी थे। छायावाद अपनी शैत्ली के 
अतिरिक्त एक और भेद प्रस्तुत करता था, वह जन कल्याण का 
बह पुराना आदश नहीं मानता था| शुक्लजी दुरूहता के विरोधी 
थे, छायावाद दुरूह भी था । व्यक्ति के आनन्द पक्ष में शकल्जी 
भले ही ब्द्यवादी रहे हों, परन्तु अन्तर्विरोधों के रहते हुए भी, 
समाज पत्त में उन्होंने लोकरजन को-ही अपने सामने आदरश रखा 
शी का कारण न केवल 'मानवीयतावाद' की पुरानी पर॑परा 


( २रंर ) 


__बय राप्ट्राथ जागरण का भी प्रभाव था जो समरंत भारत को 
ज्ञाग्मनत कर रहा था। 3 शा 

भारत में त्राह्मणवाद के कार्य्येकल्लापों की एक रेखाचिन्न हंमे: 
पहले दे आये हैँ। वह शुक््नजी को पंरिस्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर; 
देता है । शक्लजी रहस्यवाद के विरोधी थे क्योंकि रहस्यवाद जनः 
साधारण के लिए नहीं होता | सन्‍्तों का रहस्यवाद किस प्रकार 
उनके समनन्‍्वयवाद के दृष्टिकोण से उद्भूत हुआ था, यह हम पहले 
ही समभा आये हैं।उस रहस्यवाद के भी उ्यक्तिपत्ष और समाजपतक्ष॒ 
दोनों दी थे। आचाय्ये शुक्ल्जी तुलसी के नये युग के संस्करण थे । 
तुलसी को समभने के लिए, तथाकथित प्रगतिशीज्ञष आलो च को को, प हल 
भारतीय इतिहास को समझना चाहिये, तब अपनी बुद्धि से काम 
लेना चाहिए | जो चुलसी और कबीर को एक समभते हैं. वे प्रगति 
से बहुत दूर हैं, और उन्हें अपनी भोंडी नुक्‍्ताचीनी छोड़ देनी 
चाहिये, और मध्यकाल का बिवेचन करते समय घमम और एतिहा- 
सिक विषय वस्तु को सापेक्ष रूप से रख कर देखना चाहिए । 

यदि हम इसी दृष्टिकोण से देखें तो हमें ज्ञात होगा कि सुमिंत्रा- 

'नन्दन पंत कभी भी साक्सेवादी कवि नहीं था । वह पहले से आज 
'तक अपना एक अलग जीवन छूशेन रखता है । वह मानपघतावादी 
कवि है और राष्ट्रीय आन्दोलन के दौर भें उसने सामंतीय ढाँचे से 
काव्य को मुक्त किया था, किन्तु उसका मानवतावाद सदेव ही वर्ये 
समन्वयवादी था, आज भी हं। उसी समन्वयवाद को आज वहं 
अंतस में स्थिर सच कुछ' में वतलाता है। किन्तु प्रगतिशीज्ञ विचारक , 
को केवल पंत का समन्वयवाद दी नहीं देखना चाहिये, उसे इतिः 
इंस का ध्यान रखते हुए, उसके दोनों रूपों की प्रतिध्वापना करनी 
चाहिये । पंत का घहू काव्य जिसने भ्रगतिशीज्ष साहित्य _को प्रेरणा 
दी है, वह सदेव ही प्रगतिशीज्ञ रहेगा । प्य 

सूय्येकांत त्रिपाठो 'निरात्ा' पंत की तुलना में अधिक विद्रोही 
रहा है उसने जीवन में कष्ट अधिक पाये हैँ, कुछ उससें. 'वोद्दीमि: 


कि 


हे 


( जर१ 2 


यन' प्रभात सी रहा है। निराला भी माक्सेवादी नहीं है । उससें 
वेदान्तवाद है. और भक्ति भी है। वह निराशा के सवरों में भी 
डूबा है; परन्तु उसने निरन्तर सानवतावाद को पाज्ापोसा है। 
“यद्यपि वह वर्गों के विभेद में दलित वर्ग से सहानुभूति रखता है, 
परन्तु बह वर्ग संघर्ष की व्याख्या वाले मानवतावाद में पूर्ण नहीं 
उत्तरता । निराज्षा ने यथाथे की परंपरा को अपने मानचत्ताचाद के 
द्वारा पंत के समान ही वढाया है । 
हादेवी व्मो ने गीत लिखे हैं । वे एकांतिक गीत हैं। उनका 

'समाजपक्ष गौण ही दे । परन्तु उन गीतों में महादेवी ने स्त्री के भेस 
को रवर दिया है। यह सत्य है कि उसने समाज के बंधनों के 
कारण सीधे ही न कह कर, एक विशिष्ट शेल्री को अपनाया है। 
इसके अतिरिक्त महादेवी ने सोंदर्य के व्यक्तिपक्ष के जो चित्र बनाये 
हैं और काव्य में उपस्थित किये हैं, चे समाज के सोंदय्ये पक्त में 
भी आाह्य हैं । ह॒ 

महादेवी के साथ ही अनेक प्रेम गीवकारों की रचनाएँ हैं.॥ 
अगतिशीत्ष चितन प्रेम गीतों के प्रति यद्दी दष्ठि कोण अपनाता है । 
“बह श्चस्थ प्रेम चाहता है । जहाँ दुरूहता है वह काव्य नहीं है । 

जयशंकर 'प्रसाद' व्यक्तिवादी कबि था, और उसने यथाथेवाद्‌ 
की परंपरा को भारतेंदु से जोड़ा था। किंतु उसकी सर्वेश्रे० रचना 
कासायनी छायावाद़ी परंपरा की चीज है। फिर भी वह सुन्दर 
हैं ) उसकी शैज्ञी विशिष्ट हूँ। प्रसाद में व्यक्ति की अतृप्तियाँ भी 
द्वं4 परन्तु असाद ने आनंद्वाद 'को अभिव्यक्ति दी है। बह आनंद 
उसने राष्ट्रीय जागरण में देखा है । तितली और कंकात्न में उसने 
समाज के घोर यथार्थ का चित्रण किया है। उसने इतिहास के 
महान्‌ क्षणों का चित्रण किया है और उनमें मनुष्यत्व की विजय 
दिखलाई है । ; 

इनके अतिरिक्त हिन्दी में बच्चन, दिनकर, इत्यादि अनेक कवि हैं, 

जिनके काव्य पर गहरे अध्ययन की आवश्यकता ६। इन कवियों ,* 


( इश४ड ) 
ने क्‍या यथाथे की परम्परा को आगे नहीं बढ़ाया ? यंष्टों विस 
सय से हम इन सघफा विवेचन नहीं कर रहे हैं। यशंपांल; रा. 
सांकृत्यायन, आदि पर विद्वानों को सनन करना चाहिये । 
प्रेमचन्द्‌ के साथ ही तो उनके युग के यथार्थ की परंम्पेरां सम: 
नहीं हो जाती १ विश्वम्भरनाथ शस्मों 'कीशिक' आदि ने संभ 
में जो यथाथे दिया था वह क्‍या अपना कोई महत्त्व नहीं रखता 
प्रगतिशीक्ष काव्य फी यह व्यापकता उसकी जीवनी शक्ति 
बढ़ाती है और सब तत्त्वों को अपने सीतर आत्मसात करती 
जो विभिन्न चंधतों और समय विशेषों में उसकी सहायता क 
रहे हैं। ता 
५ प्रगतिशील विचार की अभिव्यक्ति अब हुई है पि 
वर्ग संघर्ष इस ज्ञान के पहले का है। ओर मानवतावादे 
रूप में यह भ्रगति »पहले भी किसी न किसी रूप भें सम 
में होती आई है यदि प्रगति नहीं होती तो हम आदिस सास्यच् 
से तरक्की करते हुए चबेर दास प्रथा, सामंतकाल और फिर पूं: 
बादी युग तक केसे आ पहुँचते ! केसे इस युग की इस जनव 
चेतना तक आ पहुँचते जो वर्गहीन समाज बनाना चाहती ६ 
प्रगति पहले भी थी, परन्तु उसकी वेज्ञानिक व्याख्या उचस सः 
नहीं हुई थी, जो अरब ही संभव हो सकी है। साहित्य जनता 
संघर्ष के लिये तेयार करता है । किंतु युग विशेष की परिस्थिति 
भी उस पर प्रभाव पड़ता है और उसकी भी अभिव्यक्ति विः 
सदेव होती है । यदि आज का 'साहित्य साम्यवादी यथाथे! न 
है तो इसका कारण यही द कि पूंजीवादी विषमता का, लेखकों 
विषम जीवन के माध्यस से उस पर प्रभाव पड़ता ही है । 
कोई भी लेखक अपने आरंसिक काल में अपने पूर्वेचर्तियों 
प्रभावित होता है। अधिकांश आज के कवि सी छायावादी परम्प 
में होकर आये हैँ। उनकी प्रगतिशीलता जाँचने के लिये उन 
रचनाओं का कालक्रम देख कर उनका अंकन करनी चाहिये । थ 


( ३२% ) 


यह विकास क्रम नहीं देखा जायेगा तो किसी भी लेखक के साथ 
खन्‍्याय ड्ोगा | 

प्रश्न उठता है कि.यह्‌ समस्त विषसताएँ जो साहित्य पर 
अपना प्रभाव डाल्न रही हैं; वे अमाह्य हैं, अतः क्या उनके प्रभाव हे 
से विषम हुए साहित्य का इमारे लिये कुछ मूल्य हे ? है। वह 
युग विपमता का यथाथ है, जो जाने या अनजाने रूपों में प्रगट 
हुआ है। वह्दी हमें आगे बढ़ा कर हमारे फकारये को द्व ततर 
करता है. । 

बहुधा प्रगतिशीज् विचारक भारतेंदु काल की प्रशंसा करते हैं: 
ओर महावीर श्रसाद द्विवेदी के युग के काव्य को अच्छा नहीं 
कहते और छायावाद को प्रतिक्रिया कहते हैं परन्तु यह भूल है। 
इतिहास ने अपने विकास में युग परिस्थितियों से ही इस क्रम को 
उपस्थित किया £ । इसके होने न होने का प्रश्न नहीं । जब हम 
इतिहास देखते हैँ, तो जो ह्वो चुका हैं, उसी का अध्ययन करते हूँ 
ओर युग की परिस्थितियों को देखकर प्रगति या प्रतिक्रिया को 
हृढते हैं। भारतेंदु काल में हिंदी काव्य जनता के समौप तो था 
परन्तु वह “नई दुनिया! के विद्रोह से परिचित नहीं था । उस अधि- 
कांश काव्य में भर्म को छनत्ते वाली शक्ति नहीं है। हिवेदी युग के 
काव्य में राष्ट्रीय जागरण बढ़ गया था किंतु अभिधासूलक चह 
काञ्य उपादेयताबाद और उपदेशात्मकता की ओर खिच चला 
था । छायावाद का विकास एक नये प्रकार का विद्रोह था, जिसने 
सासंतीय मानदण्डों को तोड़ दिया | हम उसकी सीमाओं और 

बन्धनों को पहले ही द्खाआये है । * 

” भगवती चरण वसो, दिनकर, चच्चन आदि छायावादी युग के 
परवर्ती काल के कवि हैं जिन्होंने छायावाद की सीमाओं को तोड़ 
दिया ओर छायावाद को समाज की विपमता से अस्त नये यथार्थ 
की ओर यह लोग ले आये । इनका दृष्टिकोण भी व्यक्तिवादी था। 
परन्तु यह उतने दुरुृह नहीं थे, .जितने छायावादी कवि। इनकी, 


च्> 
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हक सहनता की सहायता लेकर अरगतिशील काव्यः आया: 
के यथाथे चित्रण में भगवती चरण वो की सैंसागॉडी एक 
श्रेष्ठ रचना है। नरेन्द्र का उदय भी इसी समय हुआ जिसमें “रोसो- 
न्टिकता तो थी किंतु इसी व्यक्ति मूलक समाज यथाथे- का एुंटे 
भी रहा । । 

यशपाल ने प्रेमचन्द्‌ के बाद समाज को अपने यथाथवादी 
उपन्यास दिवे। उनमें बेसा दी रोमान्सवाद अपनी भलक देता: रहा 
जेसे कुछ कुछ गोर्की में हमें प्राप्त होता है। यशपाह्न को यौनवादी 
कह कर उस पर आक्तेप कृगाये गये हैं, जो व्यथ हैं। यशपात ने 
यथाथ वर्णन में योन संबंधों को विक्ृत करने वाले दशेनों का चित्रण 
किया है । 

राहुल सांकृत्यायान ने साम्राज्यवाद और सामंतवाद विरोधी 
रचनाएं लिखी हैं | यह सत्य है कि उसका साक्सेवाद बोद्ध' दृष्टि 
कोण से ग्रस्त है, किन्तु वह उसे साम्राज्यवादी या संप्रदायवादी 
नहीं बना देता, जिस तरह कि कुत्सित समाजशास्त्री बिना समझे 
हुए, उसके वाक्यों को संदर्भ से अलग फरके, प्रस्तुत करते हैं ।#$ 

आलोचना के ज्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने एतिहा 
सिक विश्लेषण दिये हूँ। वह विश्लेषण उसने वर्गवाद के विकास 
को समझा कर किया है।यह सच है कि वह वर्ग संघर्ष वाले 
मानवतावाद को पूर्शंतया नहीं मानता, परंतु बह मानवतावाद की 
उस परम्परा का हामी बन कर साहित्य में आया है, जो प्रतिक्रिया- 
वाद की जड़े' कादती है | 

यह विवेचन दी हमारे पथ का इंगित करता है । हमें वही छोड़ 
देना है जो हमारे लिये त्याज्य है, अन्यथा जो हमारे समाज ओर 
साहित्य में विकासशील है; उस तथ्य को' छोड़ देना केवलः हमारा 
संकीर्णतावाद ही फहला सकता हैं । 

$ देखिये अम्रत राय की साहित्य में संयुक्त मोचो' । उन्होंने 
कुसित्त समाज शास्त्रियों को प्रगट किया है । 


३ पु 
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प्रगति और प्रयोग का जन्मजात संबंध दे । प्रगति जीवन दशेन 
है, प्रयोग उसका वाह्मरूप है । प्रगति का इन्हात्मक परिवर्तीनशील 
विकास ही नये रूपों को ढ'ढता है ओर उससे नवीन प्रयोगों की 
उद्भावना होती है । किंतु दुसोग्य से प्रगति और श्रयोग दोनों द्दी 
को छिंदी में ठीक से नहीं समझा गया है प्रगति का अर्थ यदि 
संकीर्ण मनोबृत्ति के तथाकथित माक्सेवादियों ने विक्षत किया है, तो 
वर्ग संघ के कठोर सत्य से पत्लायन करने वाले अध्यात्मवादी, 
अंतरवेतनावादी, प्रतीकवादी, ध्वनिषादी, प्रकृतवादी, प्रयोगवादी; 
तथा 'कल्ना कब्या के ल्िये' वालों ने प्रयोग का अथे विक्ृत किया है 
दोनों ओर से दो प्रकार की अति का वर्णन होता हैं । पहले वाले 
केवल वर्ग संघप के आधार पर समस्त मानचीय मूल्यों और 
साहित्य के समस्त चित्रों की व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं, 
केवल जल्ोक कल्याण की सावना को देखते हैँ और लोकरंजन की 
भूमि पर उद्भूत व्यक्ति के उस आनंद पक्ष को नहीं देखते जो शेल्ी, 
चित्रण आदि के सोंद्य से उत्पन्न होता है, तो दूसरी ओर के लोग 
वरगगेसंघषं का आधार छोड़ कर समन्वयवाद पकड़ कर, लोक 
कल्याण के ऊपर संकुचित व्यक्तिवाद रख कर, आनंदपक्ष की 
भावना को युग और देश से अलग करके, “कछत्मा? को ऊपरी वासना 
की भंकृति माल कर चढते हैँ । पहले प्रकार के लोग साधारणी 
करण के अथे में कह्ा के रूप पर विल्कुज्ञ ध्यान नहीं देते, 
दूसरे प्रकार के लोग केवल कल्ला के वाह्मरूप को देखते रह 
जाते हैं । पहल्ले श्रकार के आलोचक काव्य में उपदेशात्मकता 
उपादेयता और प्रचाश्मात्र तथा राजनीति दूढते हें, दूसरे 
प्रकार के आलोचक काव्य में केवल अनगेंल्ञता, दुरुहता, राजनीति 
से पल्लायन और पुरानी बातों को दुहराते समय उसे प्रस्तुत करते 
के नये रूप हू'ढते हैं । दोनों ही काव्य और साहित्य का सर्म नहीं 
समभते और दो विचार धाराओं के रूप में समाज के दो वर्ग स्वार्थों 
की हिमायत करने का प्रयत्त करते हैं । 


रे 


 ररंध ) 


४“ प्रगति क्या हैं. १ प्रगति केवल राजनीति नहीं है। वच् हम 
दर रे व ५५ 
आवब का एक नया जीवनदशैन है; जो वरगेवाद को अर, 


मुह बा पक हे पैसा लू समाज च सी समाज चमा सके, जहाँ संलृष्य: विज्ञान 
को सहायता से सृष्टि के रहस्यों को समभ सके. । बंगेवादः को. 
मिटाने के लिये वह शोषक वर्गों का विरोध करती है । वहें यह: 
मानती है कि शोषित वर्ग ही समाज को मुक्त करके चर्गेहीन समाज 
का निर्माण कर सकते हैं। वह यह मानती है कि. सामान्य सौन॑वें 
वर्गों के स्वार्थों में पड़ कर लोकरंजन की उस भावभूमि का 'व्यक्तिः, 
के आनंद से तादात्म्य नहीं कर पाता जो होना चाहिये। वह भौंवे 
के साधारणीकरण का सिद्धांत मानती है । ु ही 
प्रयोग क्‍या है ? वह पुरानी कल्ला को नये छन्‍्दों में प्रकट... 
करता है। प्रकृतवाद के रूप में वह नग्नताम्रात्र का प्रचार, है। 
ध्वनिवाद के रूप में वह शैज्ञीमात्र का अभ्यास है। प्रतीकवाद.,के 
रूप में वह साधारणीकरण की समानभावभूमि का त्याग 32 | 
: अंतश्वेतनावाद के रूप में वह केवल यौनवाद का अध्ययन है; 
: जो संसार में हो रह्दा है उसे साग्यवाद का पय्योय मान कर छोड़ 
देना है। 'कला कल्ला के लिये” वाले रूप में वह व्यक्ति के संकुचितृ 
आनंन्द्पक्ष को देखना है और लोकरंजन को उस सामान्य अूमि को. 
त्याग है जिस का युग और काल से संबंध है।.._.. ६ ४४: 
४“पगतिशील साहित्य की परम्परा हिंदी साहित्य के जीवंत. . 
पंघर्षों में से पेदा हुई है और आगे घढ़ रही हैं। प्रथोगवादी 
एहित्य की परम्परा पश्चिमीय देशों के मध्यवर्गीय जीवन से आईं. 
< जो वर्गवाद से घबरा गया है और नया रास्ता न खोज,.क 
अपनी सत्ता में ही अपना अन्त देखना चाहता है। उसके.,लिये. 
जीवन प्रवाह नहीं । यदि है भी तो वह प्रवाह में सिफे बहता...भरे. 
है, वह अपनी सत्ता के चेतन को भाग्यवाद के सहारे छोड़ कर-उसे 
प्कमे्य बना देता दै | | पा सी 5 
(धरगलिणी- प्यापकता का रूप है। अन्य संत संकीशमतावल 









€ रश६ ) 


£। यदि वर्ग संघर्ष की साधार भूमि को यह विभिन्न 2 

कार करलें तो यह सब प्रायः किसी न किसी ख्प में प्रगति है 
हैं क्योंकि प्रतीक, ध्वनि, श्रयोग फाव्य के कुछ स्तेसाल हूँ। अ्रत के 

चेतना ( यौनवाद्‌ ) का प्रभाव कुछ हृद्‌ के जीवन में हे; उसफ 
स्वस्थ रूप प्रेम है, 'कल्ला कल्ला के लिये? वार्लो की सौंदिय भावना 
अपने स्वस्थ रूप में अच्छी है। प्रकृतवाद का स्वस्थ रूप शोर यथाव॑ 
की समीपतता प्रगति का एक अंग है। इन सब॒का संकुचित व्यक्तिवाद, 
पत्तायनवाद, वर्गवाद-विरोध जब नष्ट हो जाता दै, तव यह सब 
प्रगति के अंग हूँ। 


हिंदी में कुछ नमूने (/026007४) चन गये हैं। किसी भी कविता 

देख कर ही बताया जा सकता है. कि वह किस सत के अंतर्गत 
है। कविताएं ऐसी लिखी और सुनाई जाती हूं जो किसी न किसी 
संकुचित स्कूल के भीतर समा जायें ।जीवन फी विविधता का 
चित्रण करने वाली कविताएं, जो इस रुकूल्ों में नहीं खप जातीं, 
इसीलिये वे वेचारी भटक रही हैं. ओर उनका कोई भूल्याकन नहीं 
हो पाता । कभी कभी कला फे ज्षेत्रों में बढ़े श्रच्छे मजाक हुआ 
करते हूँ । पहले पिकासो के चित्र मध्यवर्गीय पल्लायन और विक्ृति 
के पय्योय थे । जब पिकासो कम्युनिस्ट हो गया तो वे ही चित्र सबे- 
हारा वगे को आगे चढ़ाने लगे और मध्यवर्गीय पृ'जीवादी संस्कृति 
के भए्डाफोड बन गये।सात्रे पहले अस्तित्वचादी था, किंतु फुछु दिन 
से वह भ्रगतिशील सा होने लगा है। कुछ प्रगतिशीक्ष विचारकों फी 
यह डॉवाडोल्न तवियत ही एुजीवाद के हास फाह्न में मरणोन्मुख 
संक्ृति के इन विभिन्नवादों को जीवित रहने की शक्ति देती है. 
क्योंकि ये विचारक मध्यवर्गीय संस्कारों को छोड़ नहीं पाते । 

काव्य ओर कला के ज्षेत्र में यह बातें नहीं भूलनी चाहिये । 
कलाकार अपने मुख से वर्गेस्वाथे का पोषण कर सकता है, परन्तु । 
उसको कल्ाकृति उसी के इन्दरों और अंतर्विरोधों को स्पष्ट फरके / 


४ ( रेईे० ) 


सके खोंखलेपन की ओर इल्ल्ति कर सकती है. । उसके क 
रने का भेद प्रगति की सहायता करने वाल्या- तथ्य होता दल 
अगतिशील साहित्य उस मानवतावाद फो मानता है,.जो वर 
घपे को आधार मानकर चलता है और ये मानता-है. कि वर्ग 
धिष के कारण, व्यक्तिपक्ष के आनंद भाव का, लोकपक्ष .के आनंद 
एव से पूर्णतादात्म्य नहीं होता | प्रयोगवादी साहित्य तथा उसके 
से उपरिलिखित साहित्य उस मानवतावाद को सानते हैं, जो 
गंससन्वय को आधार मान कर चलते हैं ओर उनपर व्यक्तिपत्ष 
ग़ संकुचित आनंद भाव अपनी संकीणता में ज्ञोकपक्ष फे आनन्द 
ग़ब को ठेस पहुँचाता है ओर उसकी न कोई सामान्य भाव भूमि 
ओर रस की जगह थे चमत्कारवाद का आश्रय अहण करते हैं। 
नसमाज को आनन्द आये न आये, अथोत्‌ लोक रंजन, की भाव 
यूमि बने ने चने, यदि उन्हें 'कुछ” पढ़ ,सुनकर “मजा! आगया, 
नकी 'वासनाएँ अंकृत' होगई', तो उनका उद्देश्य पूरा होगया | 
[हू सलुष्य के विकासबाद! को न मानकर स्थिरता' को मानना 
१ । ओर यह विनाश का चित्तन है । 
जब बबरदास प्रथा के युग में काव्य पुरोहित वर्ग के हाथ में . 
ग, तब उगते हुए सामंतवाद के विकास के समय में भरतमुनि ने 
क्राव्य को रसवबाद के आधार पर जनता के लिये अरतुत किया 
7 किंतु क्योंकि यह प्रगति सामंतीय विकास के संमग्र में हुई थी 
समें कुछ चातें थीं जो अब लागू नहीं होतीं | ब्राह्मणों, आरण्यकों 
प्र उपनिषदों से झ्ुक्त करके काब्यनास्यशास्त्र की ओर, कविता 
हे साधारणीकरण के आधार पर जनसमाज के लिये लाया गया 
ग। सामंतकात्न ने इतदी प्रगति की थी--वह दास प्रथा का अन्त 
ह_रके जागीरी किसान प्रथा ले आया' था । उस जमाने के हिसाव 
वे बह प्रगति थी । आज वही सिद्धांत लागू करना, यानी जागीरी 
केसान को समाज में उसीरूप में रखना प्रतिक्रियावाद है |: उस 
उमय जो प्रगति थी, वह अपने से पहंले के युग के श्रति.थी । इसका 


( १३१ ) 


अथे यह नहीं कि किसान चन जाने पर जनसमाज का शोपण चंद 
* हो गया था । वह दासप्रथा की तुलना में बहुत कम होगया था । 
फिर भी बना ही रहा ।यह जब हम कहते हें कि फिर शोपण बना 
ही रहा, तो इसका यह अथे होता है कि उच्च वर्गों ने अपने सवार 
को स्थापित रक्खा । वहु वगेस्वार भी रसचाद के सिद्धान्त का सामा- 
लिक आधार बना । परन्तु क्यों कि दासप्रथा के अन्त में मनुष्य को 
समान साना गया, काव्य भी सामान्य मनुष्य के लिये माना गया । 
जैसे-जैसे सामंतयुग का फाल रम्वा होता गया, और समाज में 
उत्पादन की अंणाल्ली न बदल पाने के कारण, विपसता फैली, उच्च- 
वर्ग और निम्मवर्गों के स्वार्था के चीच में दरार बढ़ती गई। यह 
काब्य चेत्र में भी प्रगद हुआ | वक्रोक्ति, रीति आदि के सत दरवारी 
'काव्य के आधार बने, जिनसे काव्य को दुरूह बनाने का यत्न 
होने लगा | 
... हिन्दी के आरम्भ -काल में काव्य के दो रूप थे । एक ओर घोर 
काव्य और दरवारी काब्य था; दूसरी ओर सिद्धों तथा नाथों का 
काव्य था। यह इन्ह वरावर रहाओर इन्द्र में भी प्रत्येक के भीतर सी 
चर्गों के पारस्परिक अन्तर्विरोधी के कारण इन्द चना रहा। इनसे 
इतिहास आगे वढ़ा। हिंद्री का रीतिकाल फिर सामंतों और उद्च- 
वर्गों के लिये आराम और चेन फ्वा।ससय था। निम्न वर्णों का 
समन्यववादी विद्रोह थम गया था । उच्चणण के सक्‍तों ने समाज को 
रियायतें दे दीं। आपसी सनम्ुटाव कम हुआ क्योंकि सुस्लिम 
साम्राब्यवाद का शोपण चहुत 5ढ़ गया था। उस समय दो अकार 
के सामंत थे। वे जो जनहित के साथ उस साम्राज्य से लड़ रहे थे; 
दूसरे जो विल्ञासरत थे। दोनों रूपों में काव्य दरचारी था। भक्ति- 
काल और सनन्‍्तकाल जो आशावादी थे, समाज पत्त लिये हुए थे, 
( आचाय्ये शुक्ल से जिन्हें वेज्ञानिक विश्तेपण के अभाव में निराशा 
'का युग कह 8, ) वे अब अपना काय्ये समाप्त कर -चुके ये. 


हु 


चुलसी ने वर्ण-संघप को मोड़ कर सुगल्ों-के विरुद्ध कर दिया था। 


( हेशर१ ) 


रीतिकाल रस-संचार फा युग वन-कर नहीं आयशा; परन:अपनी 
दरवारी परंपरा को लेकर आया | इस युग की कविता-नेःरसवाद 
को काव्य के अन्य मतों से ढँकने की चेष्दा की। 

इस युग के वाद भारतीय पूजीवाद ने सिर उठाया ओर-छाया 
वादियों ने फिर काव्य को मुक्त किया । छायावादियों ने -काव्य -को 
सासंतीय जाल से छुड़ाया परंतु निम्न सध्यवर्गीय चेतना ' के बंधर्नों 
ने उस काव्य को जन समाज के पास जाने से रोका। इस समय 
जो धारा काव्य को जन समाज की ओर ले जाने की चेष्टा कर रही 
है, वह प्रगतिशील विचार धारा है । जो उसे बढ़ने-से रोकती है. 
ओर विभिन्न मतांतरों की जाल्ली ओढ कर नये नये रोड़े अटकाती 
हैं, वह धारा प्रयोगवादी है | 

इस अकार जिसे हम आज प्रयोगवाद कह रहे हैं, यद्यपि उसका 
वाह्मरूप यूरोप से आया है, परन्तु वर्ग संघर्ष में उसका अपना भति 
क्रिया वादी स्वरूप सदेव रहा है। और आज यह अ्रयोगवाद हास 
प्राय पूजीवाद को चनाये रखने की चेष्टा है. । 

£ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहुत से प्रयोगवादी कहे 
जाने वाले कवि आज भरी साम्राज्यचाद के विरोधी हैं, पृ'जीवादी 
ओर सामंतवादी समाज फी मिटाता चाहते हैं। इसका उत्तर स्पष्ट 
हज दे । ऐसे कवि टो कारणों से उस ओर हैँ-- 

१--वे या तो अपनी चेतना को अभी तक पुराने मोह से मुक्त 
नहीं कर सके हैं, विकास पूरा नहीं कर सके हैं । 

या २--वे, विक्ृत दृष्टिकोण वाले तथाकथित माक्सवादियों के 
नाम से चलने वाले माक्सेवादियों के कुत्सित समाज शास्त्र की 
संकीणंता से घवराकर उधर चले गये हैँ।वे नमूनों (/0906०.79) में 
फँसना नहीं जानते | वे जीवन का सवोगीण घिन्न देखना चाहते 
थे, जब कि उन्हें केवल राजनीतिक चित्र ह्वी दिया गया। 

प्रगतिशील साहित्य के व्यापक दृष्टिकोण में यह लोग यदि पूर्णे- 
रूप से नहीं तो, कुछ अंश तक सफल उतरते हैं । उनके काव्य की 


( ३३३ ) 


'मानवीयता' कला जेत्र और सावत्ेत्र में इमारे काव्य फो चस्तु दे! 
अज्ञेय का 'शेखर' जो प्यक्तिवाद्‌ की न्ीवों पर खड़ा हैं; मान- 
वीयता' के आधार पर ही श्रेष्ठ साहित्य है। उसमें जो सुस्ती श्रीर 
उबाने वाली निवेत्ता है, वह उसकी निराशा के कारण नहीं, 
बल्कि उसकी कमजोर शेल्री के कारण है, जिसमें ओज का अभाव 
है। शेखर का व्यक्ति समाज की अनेक रुढ़ियाँ का वीरता से खंडन 
करता है, उसने यथाथे बर्णेन भी किया है। उसकी शुभूति फ्राएड- 
बादी अवश्य है वहु। अंतः प्रकृति और वाह्म प्रकृति में भेद फरती है । 
उपचेतनवाद को द्वी इसके मूल में रखा जाता है । 

उपचेतन मनुष्य के शरीर में है । अतः जिस प्रकार चेतन 
मस्तिष्क शक्ति मनुष्य के विकास में मस्तिष्क के भौतिक तत्त्वों फे 
शुणात्मक परिवत्तेन से प्राप्त हुई है, उसी प्रकार उपचेतन शक्ति एक 
गुणात्मक परिवत्तेन है । उस उपचेतन को समझता वास्तव में 
* मैस्मरिज्म का काम है और योग संप्रदाय का मूल: रूप है। अब 

स्मज्मि एक विज्ञान है और वह ही उसकी असली शक्ति फी सोज 
और जाँच-कर सकता है। जो उपचेतन के घन फे नाम पर थाज 


व्यक्ति वेचित्य को प्रस्तुत करते हैँ, वे अपने चेतन मस्तिष्क के द्वारा 


ही उसे सामने रखते हैं। जो केवल यौन समस्याओं को ही उप- 


चेतना का एकमात्र भण्डार समझते हैँ, वे श्रसल में उपचेतन को 
नहीं समभते। यौन समस्या फे प्रतिंभारत में पूरा वाममार्ग का दर्शन 
और उसने घीमक्रम, गंधरवक्रम, महाराजक्रम इत्यादि के दारा सण्य- 
काल में ही साहित्य ही नहीं, जीवन में भी श्पेक प्रयोग किये हैं। 
यदि वह यौन समस्या जिसको सच समझ सकते हैं, उपचेतन के नास 
पर साहित्य में प्रस्तुत की जाती है, जिसका समाज से सी संबंध 
ओरों से भी सम्बन्ध है, और सच के चेतन से स 
हमारे काम की है। जिसका अपने चेतन से सम्बन्ध नहीं है, चेतन 
के भावों से सम्बन्ध नहीं है, चह उपचेतन की व्यक्ति वैचिध्य फी 
बात है, और व्यक्तियों के उपचेतन का-विज्ञान है, उसका साहित्य 


दया 
हज ग्राष्ठ है, तव वह 


( र१३११ ) 


रीतिकाल रस-संचार फा युग चन.कर नहीं आया, वरन्‌ अपनी 
दरवारी परंपरा को लेकर आया | इस युग की कविता ने रसवाद 
व्य के अन्य मतों से ढँकने की चेष्ठा की । 

इस युग के वाद भारतीय पू'जीवाद ने सिर उठाया और छाया 
वादियों ने फिर काउय को मुक्त किया | छायावादियों ने काव्य को 
साम॑तीय जाल से छुड़ाया पर॑तु निम्न सध्यवर्गीय चेतना के वंधर्नों 
ने उस काव्य को जन समाज के पास जाने से रोका | इस समय 
जो धारा काबष्य को जन समाज की ओर ले जाने की चेष्टा कर रही 
है, वह प्रगतिशील विचार धारा है| जो उसे चढ़ने से रोकती है' 
ओर विभिन्न मतांतरों की जाली ओढ कर नये नये रोड़े अठकाती 
हैं, वह धारा प्रयोगवादी 

इस प्रकार जिसे हम आज प्रयोगवाद कह रहे हैं, यय्यपि उसका 
वाह्मरूप यूरोप से आया है, परन्तु वर्ग संघर्ष में उसका अपना प्रति 
क्रिया वादी स्वरूप सदेव रहा है। और आज यह प्रयोगवाद हास 
प्राय पृ'जीवाद को बनाये रखने की चेष्टा दे । 

/ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहुत से प्रयोगवादी फह्दे 
जाने वाले कबि आज सी साम्राज्यवाद के विरोधी हैँ, पृ'जीवादी 
ओर सासंतवादी समाज फी मिटाता चाहते हैँ। इसका उत्तर स्पष्ट 

र सहज है । ऐसे कवि दो कारणों से उस ओर हैं-- 

१--वे या तो अपनी चेतना को अभी तक पुराने मोह से मुक्त 
नहीं कर सके हैं, विकास पूरा नहीं कर सके हैं । 

या २--बे, विकृत दृष्टिकोश वाले तथाकथित माक्सेवादियों के 
लाम-से चलने वाले माक्सेवादियों के कुत्सित समाज शास्त्र -की 
संकीणेता से घवराकर उधर चले गये हैं। वे नमूनों ((2066078) में 
फँसना नहीं जानते | वे जीवन का स्वोगीण चित्र देखना चाहते 
थे, जब कि उन्हें केवल राजनीतिक चित्र ही दिया गया। | 

अगतिशील साहित्य के व्यापक दृष्टिकोण में यह लोग यदि पूरो-. 


- रूप से नहीं तो, कुछ. अंश तक सफल उतरते हैं | उनके- काव्य: की 


( ११३ ) 


धानवीयताः पत्ना क्षेत्र और भावत्षेत्र में हमारे काव्य की वस्तु-है । 
अज्ञे य का शेखर! जो व्यक्तिवाद की नीवों पर खड़ा हैं, 'मान- 
वीयता' के आधार पर ही श्रेष्ट साहित्य है। उसमें जो छुस्ती और 
उवबाने वाली निवलता है, वह उसकी निराशा के कारण नही, 
बल्कि उसकी कमजोर शेल्ली के कारण है, जिसमें ओज का अभाव 
है। शेखर का व्यक्ति समाज की अनेक रूढ़ियों का पीरता से खंडन 
करता है, उसने यथार्थ वर्णन भी किया है। उसकी अनुभूति फ्राण्ड- 
वादी अवश्य है वह। अंतः प्रकृति और वाह्म प्रकृति में भेद करती है । 
उपचेतनवाद को द्वी इसके मूल में रखा जाता है । 
उपचेतन मनुष्य के शरीर में है । अतः जिस प्रकार चेतन 
मस्तिष्क शक्ति मनुष्य के विकास सें मस्तिष्क के भौतिक तत्त्वों के 
शुणात्मक परिवर्तन से भ्राप्त हुई है, उसी प्रकार उपचेतन शक्ति एक 
शुणात्मक परिवत्तन है । उस उपचेतत को समझता वास्तव में 
* मैस्मरिज्म का काम हैं और योग संप्रदाय का मूल- रूप है। अच 
भैस्मज्मि एक विज्ञान है और वह ही उसकी असली शक्ति की खोज 
ओर जाँच कर सफता है। जो उपचेतन के वर्णन के नाम पर आज 
व्यक्ति वेचित्य को प्रस्तुत करते हैँ, वे अपने चेतन मस्तिष्क के द्वारा 
डी उसे सामने रखते हैँ। जो केवल यौन समस्याओं को ही उप- 
चेतना का एकमात्र भण्डार समभते हैं, वे असत्न में उपचेतन को 
नहीं समभते। यौन समस्या के ग्रतिमिरत में पूरा वाममार्ग का दशैन 
है ओर उसने चीनक्रम, गंधवेक्रम, महाराजक्रम इत्यादि के द्वारा सध्य- 
काल में ही साहित्य ही नहीं, जीवन में भी अनेक प्रयोग किये हं। 
यदि वह यौन समस्या जिसको सब समझ्ू सकते हैं, उपचेतन के नाम 
पर साहित्य में प्रस्तुत की जाती है, जिसका समाज से भी संबंध ह्वैया 
ओरों से भी सम्बन्ध है, और सव के चेतन से सहज भ्राह्य है, तब वह 
इसारे काम की है। जिसका अपने चेतन से सन्वन्ध नहीं है, चेतन 
के भावों से सम्बन्ध नहीं है, वह्‌ उपचेतन की व्यक्ति वेचिच्य क्की 
' बात हैं, और व्यक्तियों के उपचेतन का-विज्ञान है, उसका साहित्य 


( रे३४ ) 


में तभी स्थान हो सकंता है जब बहू सहज हो और अंपनी विक्ृति 


के स्थान पर स्वस्थ हो, यौन समस्‍या को जीवन का एकमात्र ध्यय 
नहीं चनातले, और यौन समस्या को वद्दी स्थान दे जो जीवन में 
उसका स्थान है । जो यह मानता है कि मलुप्य भोजन इसलिये 
करते हैँ कि उनमें वीय्य और रज पेदा हों, वे केवल चिक्ृत धृष्टि- 
कोण के लोग ही माने जा सके हैँ। उपचेतन के वर्णन के नाम पर 
चेतन के द्वारा, योन-सोह फेला कर, जो वर्ग संघ से दूर करने 
पा यत्त किया जाता है, वह अनगेल होता दै।यदि अछहं और 
समाज में कोई सामंजस्य नहीं है. तो व्यक्ति और समाज 'ें कोई 
सामंजरय नहीं है । यदि दोनों अलग हैं तो रवसंवेद्च को सामाजिक 
बाहन-भाषा द्वारा, दूसरों के पास ले जाने की आवश्यकता ही क्या 
है; जब आप यह सानंते हैं कि आपकी बात समकना न शऔरों के 
लिये सहज है, न आवश्यक ही ? इलाचन्द्रजोशी की (पढें की रानी! 
को अंतसचेतनावाद का प्रतीक माना जाता है । उसमें अंतश्वेतना- 
वाद क्‍या है ! यौन अरृप्तियों की घुटन | जोशीजी ने चाहे जो कुछ 
सोच कर लिखा दो, पर कलाकृति कया कहती है वह सब्यवरग की 
चोर आर्थिक और सामाजिक विषमता को दिखाती है । वह मध्य 
वर्गीय युवकों का निरुद्ध श्य जीवन बताती है । चह चताती ६ कि 
वेश्या की पुत्री को कभी सम्मान नहीं मिल्नता | यह उसका तथ्य 
है । यदि इस उपन्यास को केवल अंतश्चेतनावादी माना जाये, तो 
उससे यथाथ और ससाज के चित्रण ठीक केसे माने जायें ? किंतु थे 
दीक हैं। तब उपन्यास केवल वही नहीं है जो ( संभ्रवतः ) लेखक 
बनाना चाहता था, बस लेखक की कसी क्‍या है ? उसने अपने 
पात्रों को जेसे वे हैं वेसे ही बने रहने की इच्छा दी है | वह उसके 


'अंतश्चेतनावाद का मूल है । वह हे समाज को बदल्लो मत। वह तो 


ऐसा ही रहेगा। वर्गेसंघं के विरोध के लिये लेखक ने अपने पात्रों 
के ज्िये मनोविज्ञान के आधार लेकर एक न्याय -खड़ा करने का 
यत्म किया है, किंतु वह असफल हुआ है. । उसकी कलाशक्ति अच्छी 


( ११२५४ )2 


है, और इसलिये जो वह कहना चाहता है, वह उपन्यास से नहीं 
भलकता। हमें एक नितांत असहाय स्त्री मिल्ती है जो समाज के 
क्रर नियमों के कारण दुख पा रही है । वकील का पुत्र इस नारी 
से संभोग करने को जीवन का चरम लक्ष्य चनाकर, कूठ बोल कर 
उसे ठग कर, रेल के नीचे कट जाता है, पर उससे सामाजिक वंधन 
विवाह-में नहीं चँधना चाहता । यह्‌ कया अंतश्वेतनावाद हैं? यह 
तो एक विक्ृत भनुष्य का ह्वी चित्रण है, और इसे हमें व्यक्ति 
वेचित्रयवाद के अंतर्गत रखना चाहिये | 


कोई नई बात कहने के पहले लेखक को पाठक में उसके 
साहचरय्ये की भावना देखनी, या पेदा करनी होगी, तभी लेखक 
की घात पाठक की समझ में आयेगी, अन्यथा चह अस्पष्ट रह 
जायेगी । और जो स्पष्ट नहीं होगी वह उत्तिवेचित््य सें चृत्ती 
' ज्ञायेगी, जिसका बच सान स्वरूप यदि तथातकित अयोगवाद है, 
तो पुरामे जमाने में उसे उल्लटवाँसी कहते थे, और दृष्टिकूट पदों के 
रूप में वह एक समय जीवित रद्दी थी। यदि केवल व्यंग करना 
उसका ध्येय है तो उसे चुटकुल्ों का सा स्थान दिया जा सकता 
ह। यह व्यंग ताना मारने के चरावर है, काव्य का पुराना व्यंग 
नहीं। अधिकाश में विभिन्न रूप वादी' नागरिक चेतना के निम्न- 
सध्यवर्गीय नमूने ढें, जो निम्न सध्यवर्गीय पे छीवादी हृदयहीनता से 
कुण्ठित हैं, और दूसरी ओर ये प्रगतिशील साहित्य को राजनेतिक- 
सात्र मान कर अपने लिये ऐसे अजीव अजीब रास्ते खोजते हैं । 
.. काव्य के नये रूप के प्रस्तुत करने में ये तये-नये छन्द्‌ बनाते 
हं। प्रसाद की कविता है-- 
बीती विभावरी  जायरी 
श्रग्वर पनघट में डुवा रही 
चाराचदड ऊपा चायरो। 


आजकत्न के प्रयोगवादी इसको यी देखेंगे-- 
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बी तो 
वि भा बरी 
जा 
ग 
री 
अंबरप न घद मेंड जार ही 
तारा 
घठ . 
ऊ पा 
ना ग 
है री। 


फिन्तु यह तो सतद्दी बात हुईं।इन समस्त वादों का उदय 
ऐतिहासिक दृष्टिकोश से हम देख चुके हैं |क्या यंह समस्तवादे 
अपने पगेससन्वय. के अतिरिक्त, केवल व्यज्ञना मात्र देने के कारण 
ध्वनि में लिये जा सकते हैं! ध्वनि अपने व्यापक रूप में रस का ही 
पय्योय सानी गई हैं। अपने छोठे रूप में वह काव्य का एक 
रूप ही है। 

रस संप्रदाय ऐन्द्रिय आनंद को द्वी सबरव नहीं मानता | बुद्धि 
ओर कल्पना का सहारा लेकर ही बढ़ता है। रस संप्रदाय का एक 
यह दोष अवश्य था “कि प्रबंध काञ्य के साथ उसका संबंध ठीक 
बेठ जाता था, परन्तु स्फुट छन्दों के विषय में विभाव, अनुभाव, 
व्यभिचारी आदि का सड्गठन सववत्र न हो सकने के कारण कठिनाई 
पड़ती थी ओर प्रायः अत्यंत सुन्दर पदों को भी उचित गौरव न 
मिल पाता था। ध्वनिकार ने इसीलिये तीसरी शक्ति व्यण्जनो पर 
आश्रित ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया ।” ( ध्वन्यालोक:.। 
, भूमिका | डा० नगेन्‍्द्र ए० २२९, १६५२ ) 

उपयु क पढ़ने पर याद रखना चाहिये कि साधारणीकरण और 
रसवाद का नाठक के साथ उदय हुआ था। वह आगसणे भी प्रबंध 


( २१२७ ) 


काज्य पर तो ज्ञागू दो गया क्‍योंकि एक फ्ा वन्तमान! दूसरी 
अवस्था में अतीत” का चित्रण होगंया, परन्तु गीतकाग्य पर अधिक 
ध्यान नहीं दिया गया | गीतकाब्य उस समय तक अधिकांश देव- 
ताओं के प्रति प्राथेनापरक था, या वह किन्हीं देवी-देवताओं छे 
विस्तृत जीवन में से किसी अंश का एक खंड चित्रण था। अतः 
आश्रय में पहले से उसके लिये एक साइचय्य भाव घने रहे से गीत 
उसमें खप जाता था| 

किंतु सामंतकाल के समाज में जब विषमता चढ़ी तत्व कान्य 
का साधारणीकरण छोड़ कर “ध्वनि! को व्यापक चनाथा गया। 
इसने रस बाद के 'साधारणीकरण” को छोड़ कर यह कद्दा, कि 
शब्द के व्यंग्य अथे में ही काव्य दे । यानी कि जो भी कहा जाय 
यदि वह अपनी अभिधा के अतिरिक्त दूसरा अथे पहुँचादे तो वह 
काव्य हैं। इसको शब्द, अथे ध्वनि सब पर लागू किया गया। बस्तु, 
अलंकार, रसादि जिसमें ध्वनित हों उस काव्य को ध्वनि कहा गया । 
ध्वनि संप्रदाय जब यह कहता है कि शब्द को सुनकर उ्यच्जना 
होती है, तभी भाव जागता है और उसकी संवेदना जागती है और 
तव रस की तिष्पत्ति होती दै, तव वह व्यब्जना को शब्दाथे की 
व्यापक शक्ति के रूप में सानता है । एक अकार से वह उस व्यंजना 
को देश और काल पर निर्भेर भी मानता ६ै। रस को वाच्य न 
मानकर, अप्रत्यक्ष अतीति पर जोर देकर, रस-ध्वनि मानने बालों ने 
रस के साथ अलंकार, ध्वनि और चस्तु-ध्वनि को भी स्थान देने की 
चेष्ठा की हैं। ध्वनि संप्रदाय काव्य के वाह्म फो काव्य की आत्मा के 
वरावर बचाने को सचेष्द हुआ था। किंतु वह पूर्णरूप से उसमें 
सफल नहीं हुआ। उसे अन्त में यही मानना हड़ा कि रस आख है 
ध्वनिं उसके वाद है । यदि रख नहीं हे तो ध्वनि की रमणीयता 
निरथेक है। 

रस भूलतः व्यापक है, उसकी नादय की अभिव्यक्ति में वह 


विभावाइु भाव व्यभ्िचारी के संयोग से निष्पन्न हैं। भाव विभूति 
र्र 


€ रेशे८ ) 


प्रबंधकाव्य में ही समाप्त नहीं हो जाती, वह गीततत्व में भी उतर' है 


आती दे । अतः यह वेसनस्य उठता ही नहीं | मस्तिष्क की विभिन्न 
शक्तियों में से भाव रस का आधार ,है। परन्तु भाव स्वतंत्र नहीं: 
है चह सय ही मस्तिष्क शक्तियों की सहायता लेता है, स्वयं परि- 
वतन शीज्ष है, विकासशील है, परल्तु प्रवृत्ति सेउसका मूल संघंध- 
होने के कारण, वह इतने धीरे बदलता है,, कि उसफा बंदतना 
हक नहीं देता, उसके वाह्मरूप अवश्य युगानुसार बदलते 
रहते हैं। ) हे 

क्या श्रयोग बाद फोई ऐसी नयी बात बताता है जिसे एम नहीं 
जानते ? क्‍या वह फोई ऐसा आनंद देता हैं जो हम जेसे नहीं पा 
सफते १ यदि कला फा मूल रहस्य यह है कि अपने कत्ती के अति- 
रिक्त और सभी के लिये श्रव्यक्त रहे ! तो वह “प्रकारान्तर से 
ध्वनि की स्वीकृति” ( ४१० नगेन्‍्द्र वह्दी, ए० ४७ ) भंत्रे ही दो, किंतु 
हब समाज पक्त गौण हैं, ओर वह ब्यक्ति वेचिज््यवाद का 'ही 
अंग है । चर हे 

डा० नगेन्‍्द्र ने इसी भूमिका में हिंदी काव्य का सी अच्छा 
विकास दिखाया है परन्तु हमने जो सामाजिक विश्लेषण किया है, 
वे उससे कहीं अत्ञग नहीं दिखाई देते। स्वयंभू में उन्होंने 'रस' का 
उल्लेख नहीं किया । हम बता चुके हैं सासंतीय विषमताओं से ग्रस्त 
द्रबारी फाव्य अलंकार अदि में घुस गया था। चंद ने रखों में 
वीर और शज्ञार को द्वी माना है; ओर भवभूति के 'करुण' को नहीं 
लिया, जो लोफपक्ष की सामान्य भाव भूमि हैं, जो “मा निषाद 
प्रतिष्ठांवमगमः” का सूलख्रोत साना गया है, जो समस्त व्यक्ति और 
लोक को जोड़ देने घाल्ली मानवीय॒ता का मूलाधार है । धीरे-धीरे 
रस का विरोध बढ़ता गया। तुलसी ने लोक परक और व्यक्ति 
परक को मिताने के कारण रस को स्वीकार किया था। रीतिकांले 
ने रस पर गहरा हमला किया। देव अवश्य रस के अंतिपालक थे:। 
यद्यपि उनका वाह्य रूप रीति से भरा था, परन्तु क्योंकि उन्होंने 


क्र 
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्वकीया” का शुण गाया था, और यों लोकपक्ष का उन्होंने आधार 
लिया था, वे रस के पक्षपाती बने रहे, अपने युगवंधनों के चावजूद 
वे. रस की ओर से बोलते रहे । 

*. छायावाद को विशिष्ठ शेत्नी ने हिंदी में गहरा प्रभाव डाला 
है आधुनिक प्रगतिशीज्ष काव्य उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जनता 
के समीप जाने के लिये अधिकाधिक अप्निधा प्रधान हो गया। जो 
विशिष्ट शैल्ली, या आभिजात्यशैज्ञी के प्रतिपादक हैँ, या उससे 
प्रभावित हूँ, वे एफद्म अभिधा प्रधान काव्य को काव्य नहीं मानते । 
शेली जहाँ एक दम अभिधा प्रधान हुई, वहाँ वस्तु विषय भी संकी- 
णेतावादियों की दया से राजनीतिमात्र रह गया | इसकी प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप हिंदी में प्रयोगवाद का जन्म हुआ | इसमें जहाँ एक 
ओर अभिधा प्रधान शैली को ही, काव्य की सांकेतिकता 
( 872208#एश।०85 ) छोड़ कर अपना अंत मान केने के विरुद्ध 
आवाज है वहाँ बढ़ते हुए वर्गसंघपे भरे नये मानवतावाद को सह- 
सकने का भय भी है। यही प्रयोगवाद है। शेली और बस्तु दोनों 
को द्वी दुरूह किया जाता है | उसके लिये 'प्रभाववाद' 'प्रकृतावाद 
'अंतरचेतनावाद' अ्रतीकृवाद! आदि का सहारा लिया जाता है । 

लेकिन यह गलत्‌ & कि प्रगतिशील काव्य वद्दी है जो केवल 
लठठमार अभिषा प्रधान है | रसात्मक वाक्य प्रगतिशील साहित्य 
का भी अंग है। पत्लायन वादी कहे जाने वाले बच्चन की उस रचना 

( एकांत संगीत ) में भी जीवन के संबल्ल चित्र हैं, जो किसी भी 
”ग में, अगतिशील हैं-- . 

प्राथनामत कर, मतकर, मतकर, 

युद्ध चेत्र में दिखला सुजबल। 

है रह कर अविजित, अविचल प्तिपल, 
मजुज॒ पराजय के स्मारक हैं 

मठ, मस्जिद, गिरजाघर, 

न इत्यादि ) 


( रै४० 2) 


प्रगतिशील साहित्य फेवल राजनीति में समाप्त नहीं हो जात। 
वह इतना संकीण नहीं हे जितना समझा जाता है। सदिय्ये के 
समाजपक्ष फो मानते हुए भी वह उसके ज्यक्ति पक्ष का विरोधी 
नहीं हे, परन्तु वह सोदय्य को थुगनिरपेक्त नहीं मानता, न यह 
समभता हे कि वह अपने आप में पूर्ण ( 9030]70 ) है । वह उसे 
सापेक्ष मानता हे और उसको विकासशील मानता हे। उसकी 
सोंद्ये भावना में व्यक्ति और समाज पक्ष शत्रु नहीं हैं, एक दूसरे 
के पूरक हैं, जब कि प्रयोगवाद्‌ सोंद्य्ये का स्थिरीकरण करके 
उसको बीच में ही समाप्त कर देना चाहता है । 
यहाँ तक कि प्रयोगवादी कहे जाने वाले 'अज्ञे य' का कल्लाकार 
भी अज्ञेय आल्लोचक' के हाथ में नहीं हे । वह यही कहता हे कि 
बह बहुत लड़ चुका हे--( निवेदन शत्यलमू पृ० १४८) 
में जो अपने जीवन के, 
चण छण के लिये लड़ा हूँ। 
अपने हक के लिये, 
विधाता से भी उलभाप़ा हूँ ॥ 
परन्तु सध्यवर्ग का यह व्यक्ति बड़ी इमानदारी से स्वीकार 
करता है कि वह हार गया ह-- 
सहसाशिथिल्ल पड गया है, 
आक्रोश छृदय का मेरे। 
आज शांत हो तेरे आगे, 
छाती खोल , खड़ा हूँ। 


वह अकेला लड़ा था। विचारा हार गया। कितनी सरत्षता 
से वद्द बताता है कि अकेला लड़ना और वह भी-विधाता से! 
यानी भाग्य से, अथोत्‌ विषमता से; व्यथे है। फोई और साहसी 
इहोता तो और लड़ता, लड़ने के तरीके हू'ढता, पर वह व्यक््ति-रूप 
में रहा, हार गया, हार तो उसने समाज के? सामने लिख-कंर ' 


( ३४१ ) 


मान ली । यह प्रयोगवाद क्‍या धुरा दै। मध्यवग का इससे अच्छा 
चित्रण क्‍या हो सकता हे १ वह किसके आगे छाती खोल कर खढ़ा 
४१ ईश्वर के, या अपने किसी शत्रु के " वह रहस्यवादी झ्ोता तो 
हम मानते कि वह सगवान के सामने है? पर वह स्वर्य नहीं 
जानता । वह कौन दे लेखक नहीं चताता | “वहकइता है-- 
सुमे घेरता ही श्राया है. , 
यह साया का जाला, 
मुमे वांघती ही आई है 
इच्छाओं की ज्वाला। 
यहाँ वह संतों के त्यागवाद में आस्था नहीं रखता | 
मेरे कर का खंग मुम्री से 
स्पर्धा करता श्ाया, 
साधन श्राज मुक्ति की हो 
: तेरे कर की चरमाला। 
उसने जिस हथियार से समाज को, या ईश्वर को, या विधाता 
को चुनौती दी थी, वह्‌ श्रस्त्र इतना मजबूत नहीं था। बह उल्टा 
उसी का नाश फरने वाला था, अतः उसने मुक्ति किससे मांगी है । 
जिससे लड़ने चला था, उसी से वरमाला मांगी हैं। मतलब हे कि 
लड़ कर नहीं जीत सकता, सुमे रियायतें चाहिये । आप जो देदें। 
चद्दी मेरे सिर आँखों पर ! वह कहता है-- 
मर्म दुख रहा है, 
“ पर पीढा तो है सखी घुरानी, 
च्यथा भार से नहीं झुका है 
यह, मस्तक « अभिमानी । 
इतना होने पर भी दुख है और दुख उसके लिये पुराना हो 
गया है, फिर भी उसे अहं का गये है।सन फ्रुक गया है, पर 
अस्तक नहीं झुका । सध्यवर्गीय युवक-का . यह विरोध. क्‍या उसके ' 
देनिक.जीवन में नहीं फत्कतां ९ तसी वह कहता है-- 


न्‍ 


( रे४र ) 


झाज चाहता हूँ कि मौन ही, 
रहे निवेदन मेरा। 
'. स्वस्ति दचन में ही हो जावे 
मेरी पूर्ण कहानी । । 
इसीलिये बह चुप रह जाने में गनीमंत समभता है ।/इंसे 
कविता में सिवाय इसके कि जाये की जगह जावे! जेसा पुराना: 
रूप प्रयुक्त हुआ है, मुझे कोई प्रयोगवादी चीज नहीं मिलती 
सीधी बात दे; सीधा मतलब निकल्षता है । जिन कविताओं में से .- 
अच्छा या बुरा, जेसा भी हो, मतलब निकल आता है; वह प्रयोग” 
वादी नहीं हैं, जिनमें से नहीं निकलता, वे अनगेलतावादी हैं । 
क्या अज्ञ थ' में ही यह मिराशावाद है? (अर्चना परृ० ६ ) 
निराला को पढ़िये-- 
दुरित दूर करो नाथ,अशरण हूँ, यहो हाथ । ४ 
हार यया जीवन रण, छोड़ गये साथी जर्न। 
एकाकी, नेशक्ुण, करटक पथ, विगत पा ।| 
देखा है, प्रात क्रिशण फूटी है हर रमंण । 
कहा, तुस्हीं, हो अशरणशरण, एक तुम्हीं साथ ॥ 
जब तक शत भोह जाल, घेर 5 अह कराल । 
जीवन के विपुत्र व्याल, शुक्त करो 5 कक | 
यह एक भक्त का निराशावाद है, चह ह एक सरावानरदित का 
निराशायाद था। 
यह कविगण मानवतावादी हैं । इनमें किसी में वगवाद बनाये 
रखने की सचेष्टता है, कोई गोणरूप से उस वर्गेवाद की आध्यो-- 
त्मिकता को मानता है।इन सबको छोड़ना नहीं हैं।ये कया 
कहते हैं इसमें बहस नहीं है। ये क्‍या लिखते हैं: ? ओर उस लिखे 
में से कितना इमारे कास का हे, यही हमारा दृष्टिकोण होना: 
चाहिये । पुराने वर्गवाद की पोषक कविता हमारे लिये उतनी 
इानिकारक नहीं, जितनी नये युग में प्रगंति के नास पर-संकीर्शेती 


ः 


€ ४३. ) 
बाद को प्रचारित करने वाली कविता; क्‍योंकि पहली मरणोन्मुख - 


: है, दूसरी इतिहास के विकास में अ्रमोत्पादन करती हे 


रामविज्ञास शमी की 'द्वास्वप्न! कविता में व्यक्ति के नेराश्य 
देखिये मु कै भरे 
का चित्रण, देखिये, क्या यह अज्षेय की परम्परा से श्रेष्ठ है, या 
जनवादी है--( तारसप्तक १, 9० ६5 ) 
भूले अतीत का स्वप्न जागता, मिट जाता, 


संकुचित एक पल सा हो फीका वत्तमान। 

देखती डसे ही, भर आती आँखें, फिर पलकें, 

मप जाती, खोजाती छुवि वह निराकार | 

में रह जाता फिर प्रतिदिन सा, प्रतिदिन साही, 

गरजता पशभ्रनागत का अयाध *र अधकार। 
यहाँ अतीत का स्वप्न वर्तमान को फीका कर देता हैं। जब 
वह चला जाता दे, कवि वेसा का वैसा ही रह जाता हैं और 
भविष्य उसे डराने लगता हैं । कवि एक तो दिन में सुपना देख 
रद्दा था, और फिर उसे दिन में भविष्य का अंधेरा डराने लगता 
है? व्यक्ति भविष्य से क्‍यों डरता हैं ? निम्नमध्यवर्गीय “हृदय 
सदेव डरता है । कितना ह्वी वह जनवादी चोगे ओढ़े, पर उसका 
मन फिर भी क्रान्ति से डरता रहता है । संकीणेतावाद का जन्म 


यों होता है--(कार्यक्षेत्र, ता० सप्तक १ ३४० ६३) 
धरदी के पुत्र की 


होगी कौन जाति, कौन मत, कहो कौन धर्म! 
धूलि भरा धरती का पुन्न है, 


जोतता है बोता जो किसान इस धरती को 
मिद्दी का ुतला है, 


मिट्टी के चिर संसर्ग में । * 
किसान आखिर कवि को मिट्टी का पुतला दी दिखाई देता हे, 
अभी वह धरती का पुत्र उसके मध्य वर्गीय क्रान्ति-नेतावाद के साव: 
को तोड़कर मनुष्य भी नहीं वन सका है। सन्‍त और भक्त भी इस * 
किसान को मिट्टी का पुतला ही कंहते थे | उनकी राय में भ्रीये . 
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बिचारा मिट्टी में ही मिल्ष जाता था, जब फ्रि प्रेमचन्द इस किसार 
को मनुष्य सानते-थे । 

कुसंस्कृत भूमि ये किसान की 

धरती के पुत्र की, 

जोतनी है गहरी दो चार बार दस बार, 

बोना महातिक्त कहाँ दीज असम्तोष का, 

काटनी है नये सात फागुन में फसल जो क्रान्ति की । 


यहाँ छुसंस्कृत भूमि सामंत्तीय समाज है। कवि उसमें उलट 
घुलद करवाना चाहता हैं ॥ किन्तु असन्तोष का बीज चोकर क्रान्ति 
की फसल काठना निम्न भध्य वर्गीय नेतृत्व का दरभिमान है, 
ये लोग ऋन्ति की फसलें कठवाने के लिए असन्तोष के चीज बुचाते 
फिरते हैं। इतिहास अपना असब्तोष अपने आप प्रकट करता हैं। 
असन्तोष अपने आप ऐतिहासिक कारणों से जन्म लेता है। क्रान्ति 
का नेतृत्व उस असन्तोष को वेज्ञानिक व्याख्या के आधार पर 
भावनात्मक मात्र नहीं रहने देता, उसे इतिहास की आवश्यकता 
का रूप देकर नया जीवन दर्शन बना देता है । जो श्रसन्तोष के 
बीज बोलने की बात सोचते हैं वे यह नहीं मानते कि क्रान्ति इतिहास 
की आवश्यकताओं के कारण होती है। वे इतिहास की परिस्थिति 
ओर क्रान्ति के नेतृत्व को मिल्लाकर नहीं देखते। यह 'मिम्न सध्य 
वर्गीय क्रान्तिवाद! यथाथे को नहीं समझता | 
इस प्रकार का प्रभाव छायावाद की विशिष्ट शेल्ी का परिणाम 
है जो उस युग सें आये हुओं में सहज संभाव्य है। 
नागाजु न 'क्द्मी' नामक कविता में कहते हैं-- 
गये नहीं कभी जेल 
खेलते ही रहे खेल 
बन गये दमदीमल तीप हजारी ॥ 
( नया पथ न्षवम्बर १६४३ पू०:१६४-). 


६ रेड ) 


* क्यों अर्थ हुआ दमढ़ीमल जेल तो गये नहीं, पर तीख हजारी 
चन गये। इसका सतल्लघ है फि अगर चे जेज्न हो आते तो शायद 
तीस इजारी बन जाने के हकदार हो जाते । 

आगे आप पं० नेहरू फा सजाक उड़ाते हैं।क्योंकि वे जन नेताओं 
जैसे अच्छे नहीं हैं। लिहाजा आपने बात खोजकर निकाली है-- 
लहू की फेंके थूक 
मरे शुद्ध शभ्वूक 
खेले क्रिकेट राम योजना विहारी। 
पंडितजी राम हूँ। जनता शंबूक है। अतः ५ वर्षीय योजना 
चनाने वाले नेहरू तथा उनके संग खेलने वाले बुरे हैँ। खेद छे, 
इसका कया सतलब लिया जाए ? यह जनवादी परम्परा को साफ 
नहीं करती, क्योंकि पंडित नेहरू के साथ द्वी गोपालन जैसे फम्यु- 
निरट नेता उक्त मेच खेले थे। रे 
यह कंविता नागाजु न ने क्‍यों लिखी ? उनकी विचार धारा की 
परम्परा में यह चुटकुलेवाजी, अनगैलता और वाहवाद्दी लूटने की 
प्रथा पड़ गई दे ।& यह सब कुत्सित समाज-शासत्र ह। यह प्रगति- 
शील साहित्य नहीं है । 
हिन्दी साहित्य आज एक सहान्‌ युग में से द्ोकर गुजर रहा 
हैं। इमें जहाँ एक ओर अपनी समस्त सांस्कृतिक विरासत की 
इन प्रयोगवादियों से रक्षा करनी है, समाज को आगे ले जाना है, 
चहाँ संकीण मतावज्लम्बी प्रधतिशील लेखकों का पक्ष फाश फरके, 
मनुष्य की प्रगति को निम्न सध्य वर्गीय हुठपूँजियों के हाथ से भी 
इसे बचाना है। 
प्रगति और प्रयोग दोनों काव्य के शाश्वत गुण हैं । किंतु इनका 
2१६४५ में रेडियो पर ये लोग नहीं जाते थे' क्‍यों कि फासिस्ट 
सरकार थी। अब सब लोग जाते हैं। शायद अब इन लोगों की 
राय में रेडियो पर कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया है ? 


है 


( झषद ) 


असक्ी रूप हमें पहचाननां है । प्रगति वस्तु विषय है, अयोग शैली . 
है। प्रगति आत्मा है, प्रयोग शरीर है । किन्तु जिन रूपों में ये आज 
हिन्दी में प्रचलित हैं, वे दो जातिवाद हैं। इन दोनों का समन्वय 
इतिहास की आवश्यकता है, किन्तु केसे ? जब ग्रयोगवाद अपने 
जन विरोधी तत्व फो छोड़ दे | जो नहीं छोड़ेगा विनष्ट हो जायगा 
क्योंकि वह श्रेष्ठ कला नहीं दे सक्षेगा। प्रगतिशीज्ष साहित्य वर्ग 
संघर्ष को मानकर, मजुष्य के सर्चान्नीण चित्र को प्रस्तुत करने वाला - 
नया सानवतावाद है, जो समाज की वेज्ञानिक ध्याख्या करके 
पुरानी श्रेष्ठ चिरासत को अपने भीतर लेता हुआ वर्महीन समाज 
चनाता हैं और मनुष्य को रुढ़ियों से मुक्त करके ज्ञान की (ओर ले 
जाता है और व्यक्ति और समाज के बीच के उन समस्त'व्यवधानों 
को तोड़ देता हे जो उन्हें विकास में एकचित्त होने से रोकते हैं और 
इसी लिए वह हवा के नहीं बल्कि जगत और शोषित समाज के 
समीप आता है, और कठोर सत्यों .में से जीवल की शक्ति अहंण 
करता है । सलुष्य की इस गौरव गाथा का शिवमंगरल्नसिंह सुमन 
ने यों प्रारम्भ किया हैः-- 
मर्दों में श्राण फरकने को 
मेरी चाणी चिह्ल आतुर 
पत्थर सी छाती फोड़ रहे 
फिर थ्राज उमसंगों के निरर 
जिल्ला पर ताला हो शअ्रथवा 
छाती पर चच्च प्रहार प्रबल 
फिर भी मेरा विश्वास अटल 
और (अलज-सुजन पू० ८४ ) 
हाथों में लिए रूदु बीच 
अपने गान सें तद्नीन 
मैं युग युग . फिर गतिहदीन 
रचता नित नया सद्ीत 


( ३४७ ) 


घरता नित निराले पेष 
गामे को अभी अवशेष” 
अंबुधि में भरे हैं गान 
अम्बर में भरे हैं गान 
धरती में भरे हैं गान 
कनकनमें भरे हैं गान 
जन जन में भरेहें गान 
केसे मौन हो फिर द्वाय 
मेरी श्वास का सन्देश 
2 गाने को अभी अब शेष । 
अभी बहुत छुछ गाने फो पढ़ा है। उसे गाने के लिए फरवि 
विहल हो रद्दा है, क्योंकि वह अब दासंत्व के पत्थरों को तोड़ 
रहा हे और नये युग का सजन फरना चाहता है । 


॥$॒ 
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